अचवायन 

भारतीय मसहाडियां इतिहास में भामशा सरशति को स्गान बहुत 
शाप है। लि प्राज शगा सेन 
हुई है दिकदशिंतें भाप है। शमाय, निए गंध, घशााए ग्रादि एश धरम के प्रासीग 
मय हि। दंमंशा वा पद | रमभाय सहन शाला, परशास (धरम) पररने यासा 
ह87 एन्द्रियों के विधमी हा शघन बारने गाता, ऐस शपरयों ये साध रयन्कि 
भा (मे -- छम्मगाष हम । शिगर कोई दन्पि सिरिशा धययां बाषाय) भे है 
धर मिररथ है | गत झा हे [दगय) है। इस आरा शकियादिति धर्म भिग्रन्ध 
ग्रदया धहललपम 2 । सीदवारों ही। पस्च्यश बात प्रामीम है। अऋगवार 
हाषपभदटेद मे भगस्शम महांयीर सह उसके विश्यार है। महागाीर सम से आाण 
ता धमगन्परग्पर वो बपायागी विशाग हुयी है । भत, उसे विसी खघु- 
पुर्मिता ये प्रस्तुत कर पाना संभव भहींहे। दिर भी शोमार आोधमिहणी 
अफाश ने धरभगा-परम्यगरा पा भषरपा गा साभयषा हा हे वा प्ररशारषद ४ 
छर इसे मद परम्यरा भी शादिपरैय पं की और प्राठपा यो ध्यान 
धाशुदित हच्सी है । ह 

प्रभणा संग्ह्ति के प्रथम उदपीधगा वे. फ्रापमदिेद वा गभय धादि 

मांनश सश्यता का काल था । सिन्‍्मू संध्यता के प्रयधेयों में उसका गरितत्य 
ह्ये ऋग्वेद तथा पंटवर्ती माहित्य में उनका स्'भेश्ग ऐसे बांस का धगारा है । 
फपभदेय में गैनल निग्रन्ध धर्म झा उपदेश हो नही दिया था, अपितु घपने 
समय मे मासवे हो लिदि, भागा; साहित्य श्रौर गला घाहि ये ज्ञान के भी 
परिचित फरायां था | इमसिहास साषछी है वि छमगा परम्परा में धर्म झ्रौर धशन 
के प्रचार के शाथ-माद प्रभधरत शाप से भाषा, साहिस्‍य भौर बाली का संस्करण 
पीर प्रसार भो होता रहा है। इस सशत्ययूरों घासी वे ध्लापलन थे मृल्यापस 
शारनीय वे विदेशी विद्वानों ने घपने मतस्ब्रपरण प्रस्थों में शिया है । सख. थॉ. 
पिरशालाल जन नी प्रशिद्ध परसक “भारतीय मसरकतधि में उन ध मे का योगदान! 
हूँ. मेमिकन्द शारती की पस्नमा “अर, मइतयोर धोर उनमों घ्राधार्ग परम्परा 
(लार भाग), हा पोप द्वारा संपादित (जैन बग्सा और स्थापत्य, पं, देलसरे 
मोलसशशिया, डॉ. मोहनलाल मेहता शादि विद्वानों द्वारा संपादिस "जैन 
साहित्य का बहुत इतिहास (भोग 6) ग्ादिकुए- ऐसे ग्रम्थ हैं जो श्रमणें- 
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नेगी घध्ययन हि बिसा झ्राज रामायण भौर महाभारत का ब्रध्ययन पूरा नहीं 
भाना जाता) गत्ी स्थिति भारतीय गैशित, ज्योतियव, श्रागयेंद, ध्यादारगं 
घोर फोष प्रादि के साहित्य के सम्बन्ध में भी है। इस शीट से जैन साहित्य 
ते मंटवयन-प्रनु्से घान होसा प्रभी प्रयेक्षित 
अ्मगा परम्पणा में भारतीय कलाप्रों का संरक्षण और शॉंमर्धन भी 
प्रचोन सम में होता रहा है। भारतीय सूत्तिकला के मर्मन्त डस यात्त यो 
सग्वीफार कारते हैं कि शब ता उपलब्ध सबसे प्रासीत सूत्ति जैन तीर्थंकर की 
ही # । घारबेल के शिलालेस से यह बात प्रमाणित होते है कि कुपाण यंग 
में जिन विम्ब का भ्रुद्धा प्रचलन था| मथुरा के कंकासी टीले से प्राप्त मूत्ति- 
कला में जेन प्राता छा ही प्राधान्य है। मुतकफाल की कला के अनेक निदर्शन 
देवगट की जन कला में उपलब्ध हैं। मश्ययुग में श्रवरावेलगोला, खजुराही,, 
देलवाड़ा, राग्ययपुर, बेलुर ध्रादि स्थानों की जन मृति-कला अपनी कलाइमकक 
धोर सुन्दरता के लिये विश्व-दिख्यात है, केबल मूर्सि-कला के क्षेत्र मेंहों 
नहीं, मन्दिस्-स्थापत्य कला को एप्टि से भी जैन मन्दिर अद्वितीय हूँ | सदर 
दर्गंम दनों भ्ौर दर्दध्य परतों पर जेत मन्दिरों के निर्माण से भारतोय कला 
का संरक्षण ही नहीं हुमा, अपितु देश के विभिन्न भागों को सौन्दर्य प्रदान भी 
श्रमरा परम्परा के द्वारा हम्ता है। आज एस सस्कृतिक-थाती की राष्ट्रोय 
स्तर पर सरक्षा और प्रचार प्रधार की क्‍्रायग्यकता है। 
भारतीय चित्रकला के विकास में श्रमण परम्परा का अपूर्व योगदान 
जैन साहित्य में भित्ति-चित्रों के सम्बन्ध में विविध शोर विस्तृत जानकारी 
उपलब्ध है | झजन्ता वी चित्रकला के समकालीन तंजोर के समीप 'सित्तन्नवा- 
सल! की भित्ति-चित्रकला प्राज भी सुरक्षित है, जिसे एक जैन राजा ने बनाया 
था | यह रघान 'सिद्धानां वासः का अपन्रण प्रतीत होता है । एलोरा के 
कँलाण मन्दिर, तिममलारई के जैन मन्दिर तथा श्रवगवेलगोला के जैन मठ 
के भित्ति-चित्र भी प्राचीन चित्रकला के झ्द्भुत नमूने हैं । 
जीन ग्रन्थ भण्डारों में ताड़पत्नोम एवं कागज पर बने चित्र भी अपनी 
कलात्मकता के लिए विश्वविग्यात है । मूटबविद्री में पट्यंडागम की सचिश्न 
ताड़पत्रीय प्रतिरयाँ सुरक्षित हैँ। पादन में निशीयचूणि को ताड़ुपन्नोय प्रति में 
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जूक के सके कु हछ | (पिता हे जे प्र कर [ ब्न्न् है मिट 7 कक तक हक 
4 ५  7। _+ + ।(+।| [/; जी ह 88 ) * | सी] ध्य पर पर हे 


जि जा उदवनों कक व उपलक 7 के. | की जन 
एलरागे शसी, ग्रप्धश घंती, जैन शेतो सादे वास दिये सये है । ४ 
शादी के लगभग कागन झोह यस्नों धर भी वन लिन तय ये है 
एइल्पशून, फावकालाय कथा, सृपासशाहसारिय, पयोघरसरित्र, सुगहा रेशम 
कया सादि झतेक गर्षों की सचिन प्रतियोँ उपराहष हुई है, जो भारती 
लियकशा को बहुमूल्य निधि हैं। इन संवकी ग्रदा की सूडायरह था जिनर्स 
पायश्मक हैं, उतनी जररों बात मे है भी है कि भारतीय कला के मूल्य किस ८ 
इपिहास लेटान में इन सत्र शझामग्रो का गहने क्रणयन के बे द उपयोग भी 
होना चाहिये । तभी भारत का सांस्कृतिक इतिहास सर्चा जीरा ग्रौर प्रामाणिक 
हो सकेगा । 


भ्रीमाव्‌ जोधसिहजी मेहता, 'रोबर स्काउटिंग', आदिवासी भील' 


“चित्तौड़गढ़, 'झ्रावु हू उदयपुर', “प्रताप दी पेद्रीयट” और 'प्राबु-दिग्दर्शन ! 


हिन्दी और अंग्रेज़ी श्रादि पुस्तकों के लेखक हैं। जैन सा हित्य और कला के 
“चार श्रत्नार के प्रति उनकी विशेष भ्रभिरुचि है। उसी का परिणाम है प्रस्तुत 
3स्तक 'श्रमण. परम्परा की रूपरेखा” इतने सीमित पृष्ठों में उन्होंने जो 
सामग्री दी है: उससे श्रमण-परम्परा के कई पक्षों को जानकारी पाठक को 
भाप्त होगी । आशा है, श्री मेहता सा. की अन्य पुस्तकों की भाँति यह पुस्तक 
भी समाज और सुधो जनों में समाहत होगी । 

गुरु नानक जयन्ती, 977 “डॉ. प्रेमसुधन जैन 

सहायक प्रोफेसर 
भाकृत संस्कृत विभार “ 


उदयपुर & 8 


दी. घाष्द 


भारतीय चिन्तन व अध्यात्म के इतिहास में' श्रमएण एवं वदिक धिचार- 
धारा प्रायः समानान्तर रूप से प्रवाहित हुई है। दोतों- ने ऋमशः? पुऊुपार्ध: श्रौर 
भक्ति के मार्ग को प्रमुखतः अपतना' कर मुक्ति के मांग का प्रवर्तेन किया है;। 
नैतिक गुणों और सदाचार की 'प्रतिष्ठा दोनों में है; किन्तु भ्रमण परम्परा'को 
जैन विचारधारा ने ध्यान शौर साधना के क्षेत्र में घिशिष बल दियां है| 
यही कारण है श्रमण परम्परा' में तपस्या और आत्मज्ञान'की- अधिके 
प्रतिष्ठा है। श्रमण संघ पभौर तप: पुूंत' आचार्यों फो श्रववरत- शझला है: 
श्रीमाद्‌ जोधसिहजी- मेहता: ने- अपनी इस लघु पुस्तिका 'श्रमण-परम्परा की 
रूपरेखा? में संक्षेप में श्रमण-वरम्परा के उन्हीं झ्राचार्यों एवं धर्म निण्ठ व्यक्तियों 
का परिचय दिया है, जिन्होंने जैन संस्क्ृति के उम्नयन में ग्रपणा जीवन यापन 
किया है ॥-श्री.मेहता का ग्रह. लघु प्रयास पाठकों को श्रमणा संस्कृति के विविध 
पक्षों से परिचित कराता है तथा प्रेग्ति करता है कि भारतीय संस्कृति को 
जानने के लिए श्रमण संस्कृति को गहराई से देखा, परखा जाय | श्री मेहता 
ने इस पुस्तक में पारम्परिक एवं ऐतिहासिक दोनों प्रकार की सामग्री का 
प्रयोग किया है । 


वस्तुत: सामाजिक एवं ऐतिहासिक स्तर पर ही नहीं, अपितु भारतीय 
दर्शन के विकास के क्षेत्र में भी श्रमण संस्कृति के चिन्तकों ने महत्त्वपूर्ण 
योगदान किया है । आत्मा के स्वरूप एवं उसके विकास की विभिन्न स्थितियों, 
ज्ञान के विभिन्न प्रकारों, प्रमाण और नयों का सिद्धान्त चर्चा में प्रयोग, ध्यान 
और योग की साधनाएं तथा जगत के वास्तविक स्वरूप का वैज्ञानिक 
विश्लेषण श्रादि के सम्बन्ध में तीर्थकरों एवं जैन आचार्यों मे अपना गहन 
चिन्तन मनन प्रस्तुत किया है। उससे भारतीय दर्शन की बिचारघाराएँ कब 
झौर कैसे प्रभावित हुई हैं, दोनों विचारधाराशों का समन्वित स्वरूप क्‍या 
उभर कर आया है, भ्रादि के क्रमबद्ध इतिहास लिखे जाने की झ्रावश्यकता है । 
तभी श्रमण परम्परा का वास्तविक स्वरूप उजागर हो सकेगा । 


[ भं] 


ु वर्तमान युग में सामाजिक एवं धामिक क्षेत्र में अनेक समस्याएं हैं। ' 

श्रम परम्परा का इतिहास ही नित नई समस्याओं से जूमने का रहा है! 
प्त: यह नितान्त श्रावश्यक हो गया है कि श्रमणा संस्कृति की झाचार मीमांर्सी, 
ज्ञान मीमांसा आज के युग में किस प्रकार अधिक सार्थक हो सकती है, इसे 
पर गहराई से विचार किया जाय । वतंमान में जैन परम्परा के उपासकों को 
क्या करणीय है, जिससे समाज और देश के विकास में उनका योगदाते 
वर्णनीय हो सके, इस पर भी व्यावहारिक रूप से सोचने की ग्रावश्यकता है! 
श्री मेहताजी ने अपनी इस पुस्तक में देश भर में 2500 वें निर्वाण वर्ष में 
किये गये कार्यों का विहंगमावलोकन भी किया है । उसका यही श्रतिपाद्य है कि 
हम आझ्ात्मलोचन कर आगे का मार्ग निर्धारित कर सके । 


डॉ० कमलचन्द सोगानी 
रीडर एवं अध्यक्ष 

दर्शन विभाग, 

उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर 


“। प्रस्तावना 
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कुछ वर्षो पूर्व. स्व. मुनि श्री ज्ञानंसुन्दरजी विरचितं 'भगवाद पराश्वे- 
: भझाथ की परम्परा का इतिहास पढ़ा था जिसमें भगवान्‌ पाश्वेनाथ की परम्परा 
के श्रमंणों के समय में, जैन धम्म के विकास का विविध विधघाओं में जो श्रश्व- 
देय हुआ. उसका विद्वान मुनिवर्य ने, अति कठिन परिश्रम करके संविस्तार 
विवरण दिया है। इस ग्रन्थ का दोनों भागों का गहने पठन पाठन और 
प्रध्ययम करने के पश्चात, मेरे मने में भगवादं महावीर की परम्परा का 
इतिहास लिखने की भावना जागृत हुई श्लोर तदनन्तर, इस भम्बन्ध में कुछ॑ 
पुस्तर्क देखी, फिर भी, इस विपय पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध होने पर, विशाल 
प्रन्थ को रचना करना सम्भव न हो सका । भगवाद महावीर का 2500 वथाँ 
निर्वाण : महोत्सव समीप आने पर, यह भावना पुतः प्रवल हो उंठी किन्तु 
द्राथिक संवल ने मिलले के कारण, फुछ नहीं हो सका । इस पुनीत वर्ष में 
यह निश्चय किया कि भगवान महावीर के 2500 दा निर्वाण महोत्सव के 
उपसक्ष में श्रद्धाउजलि स्वरूप, भगवाव्‌ महावीर के निर्वास्स के पूर्व और 
पश्चात्‌, जो श्रमण संस्कृति का प्रवाह रहा है, उसका सूक्ष्मतिसूक्ष्म विवेचन 
कर, श्रमसण्स परम्परा फी रूपरेखा ही - प्रस्तुत की जावे। माउण्ट आवबू पर 
संपोजित भगवाद महावीर को 2500 वों निर्वाण महोत्सव समिति ने, इस 
विचार को पसन्द कर, इस लघु पुस्तक को प्रकाशित करने का निर्णय लिया 
जो पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 


भ्रमण संस्कृति भत्तिःप्राचीन है । जैने धंम की मान्यतानुसार आदि. में 
कितने ही जैन' भ्रमण तीर्थंकर: आचार्य, उपाध्याय, साधु और साध्वी-एवं 
श्रमणोपासक श्लाबक श्लौरः श्राविकाएं हो' चुके हैं और आगे भी अनन्त ऐसे 
होयेंगे। श्रमण-संस्कृति तप-त्याग प्रधान संस्कृति है ज्षो मोक्ष साधना में उपयोगी 
है । श्रमणों का जीवन विशुद्ध।, भ्रहिसात्मक, तपोमय.-पश्रौर लोकोपकारी होता 
हैं। वे न केवल श्रपती आत्मा का उद्धार करते हैं, परन्तु समस्त प्राणीमात्र को 
अपने उपदेश श्रौर उदाहरंण' से, सिद्ध अवस्था प्रगप्त कराने में सहायक होते हैं । 


डा ने शवते पवेसनतां से, 72०47 शंजार।, 7 ना ॥, मेटी ?। हीऔी, 
फा मत वि. 7/व शाशारशशओ अजया को दाम मर, पउ्तका बा क्सााए वि 
0 ॥ रैंकद धाशशाकरशवाए वज़ायोर ), नये विधिक, ये हक, धशोत, 7 पतन च्ादि शाजाओं 
गतगरद चोर कामदेव शादि हाधारएण। सकियों, अंजायाता भर मृगावरी 
थादि सवियों घीर दसिंय समशे वागी सोते लोगों सभा भंरकोशिकफ नाग को 
प्रतंधित कर उसका साोझार किया ?। गगयाश गताबीर फो परम्परा 
में ध्रानाय गुटरितेशूरि ने, साखाद राम्प्रति को झगना शत॒याशी बना कर, भारत 
के बा१र सुद्र प्रदेश में क्षमगा संस्कृति का प्रचार किया 0 । ऋ लिकाल गसर्यञ 
श्री हेमचन्द्राघायंजी ने गुजरात के राणा कुमारपाल को परमाहंत श्रमणोपासक 
बसा कर, सारे 'राज्य में श्रमारि ( श्रहिसा ) का ऐसा जबरदस्त इंका बजवा 
दिया कि यूक ज्रूं तक मारना निषेध था, महा प्रभावक ग्राचार्य॑ श्री हरि 
विजय सूरिजी ने झपने वचनामृत से, सम्राट अ्रकबर को श्रद्धालु बना कर, 
जीव हिंसा नि्षेघ के कई फरमान (पट्टे भौर परवाने) जारी करवाये । इतना 
ही नहीं, बादशाह झ्रकवर जैन धर्म से इतना प्रभा वित हुआा कि मांस मदिरा 
से परहेज करने लग गया। आधुनिक समय में स्व. भर चाय॑ श्री आत्मारामजी 
ने, जैन स्नातक श्री ह वीरचन्द राधवजी को, कुछ महिनों तक, इस संस्कृति का 
प्रष्ययन करा, शिकांगो, अमेरिका की दिश्व ध में परिषद्‌ में भेज कर, विश्व में 
शेन धर्म की ख्याति अकट की । इस भकार कई श्रमणों और श्रमशियों ने, 


“कई आंत्माओं का जीवन सफल -कर अमश संस्कृति को सुर शौर सबल 


[शा] 


वे कंचन श्र कामिनी के त्यागी होते है । सर्देव आत्म चितन में रमणा करते 
हैं और सासारिक जीवों को भी इस पथ पर विचरण करने के लिये प्रेरित 
करते रहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में, ऐसे निःस्वार्थी, त्यागी और परोपकारी 
श्रमणों और श्रमणोपातसकों का परिचय दिया गया है जिन्होंने इस संस्कृति 
के -सिद्धान्वों का प्रचार श्रौर प्रसार करके जैन धर्म का उज्ज्वल और उन्नत 
विकास किया है। इन महान्‌ पुरुषों ने न केवल लोकोत्तर झौर लोकोपयोगी 
विविघ विपयों पर विशाल ग्रन्थों का नृजन किया हैं; किन्तु वास्तु, स्थापत्य, 
चित्रकला एवं मूत्ति कला झादि कई क्षेत्रों में भ्रनुधम योगदान भी प्रदान 
किया -है | 
अमरों ने अपने प्रवचनों से, वड़े-वड़े स्म्राटों, राजाश्रों, महाराजाञ्रों, 
राजनंयिक्नों एवं साधारण जनता को जाभृत कर, उनका आत्म कल्याण किया 
है । रवयं श्रमेंणा भगवान्‌ महावीर ने;श्रे शिक,चेटक,प्रयोत,उदायन श्रादि राजाओं 
आनन्द और कामंदेव ग्रादि साथारण व्यक्तियों, चंदनवाला और मृगावती 
ग्रादि संतिथों और 'दंलित समझे जाने वाले लोगों तथा चेंदकी शिक् नाग को 
प्रतिबोधित कर उनका उद्धार किया है। भगवाह्‌ महावीर की परम्परा 
में श्राचार्य सुहस्तिसूरि ने, सम्राट सम्प्रति को अपना गनुयासी बना कर, भारत 
के बाहर सुदूर 'प्रदेश में श्रमण संस्कृति का प्रचार किया है । कलिकाल सर्वेज्ञ 
श्री हेमचन्द्राचार्यजी ने गुजरात के राजा कुमारपाल को फरमाहँत श्रमणोपासक 
बना कर, सारे 'राज्य में भ्रमार ( अहिला ) का ऐसा जबदंस्त डंका वजवा 
दिया कि यूक ज्वू तक मारना निषेध था, महा प्रभावक झ्राचार्य श्रो हरि 
विजय सूरिजी ने श्रपने वचनामृत से, सम्राट अकबर को श्रद्धालु बना कर, 
जीव हिंसा निषेध के कई फरमान (पट्टे झौर परवाने ) जारी करवाये । इतना 
ही नहीं, वादशाह श्रकवर जैन धर्म से इसना प्रभावित हुआ कि मांस मदिरा 
से परद्रेज करने छग गया। ग्राधुनिक समय में स्व. आचार्य श्री आत्मारामजी 
में, जैन स्नातक श्री वीरचन्द राधघवजी को, कुछ महिनों तक, इस संस्कृति का 
झध्ययन करा, शिकांगो, अमेरिका की विश्व धर्म व रिपद्‌ में भेज कर, विश्व में 
जैन धर्म की झपाति प्रकट की । इस प्रकार कई श्रमणों और श्रमणियों ने, 


ण्ध 


फई आत्माओं का जीवन सफल कर श्रमगा संस्कृति को सुश्ठ और सबल 


-कज 


्ऊ ] 


फल अशू अआछ ७ 


[० | 


कयाया है। शिमदा सँसा्वेश हैसे छोटी पस्सफ में भरना सम्भव नहीं है। 
पहाँ पर इएसना हो कहना पर्याप्त होगा दि। उन्होंने धपने संदुप्रदेश से मई 
सोकोसर ह्रोर महाग्‌ सोफोपफारी कार्य सम्पादन प्राय हैंजी आाज भी 
युवर्शाहरों में संवित हूं । 


राजाप्री ध्रोर महाराकार्गों की छोड फर, जैने मंत्रिं धौर जैन 
शखमणों मे, धंपती लध्मी मय भदट सदृध्यय पर, संसार में प्रलौषिगा जैन 
मन्दिर देलवाडा प्राय, 'रायकपर, श्रवश वेन्नगीठा धादिनिर्माग कृश्पाये है 
जो भारत को ही महीं किस्तु विश्व फो प्रमूस्य निधि हैं। ये प्रनुपम मन्दिर 
प्रात्मोत्पान के घंमर घोत तो हैं ही राय ही साय कारतु भोर स्थापत्य फला 
के क्षेत्र में, भी प्रद्वितीय सौर धजेड हैं । 


प्रस्तुठ पुस्तक से, भयवाद महावीर डे पूर्व, प्रदयाव त्ीवेडूरों भोर 
धाचारयों का सुक्ष्म बणेंठ करते हुए, भगवाद महाबीर के जीवन गौर उपदेश 
तथा उनकी परम्परा बे 2500 बे के इतिहास जन सिद्ायलोकल किया गया 
है इसके साथ भगवार्‌ महावोर का 2500वाँ निर्वास्ण महोत्मद जो राष्ट्रीय घौर 
अ्तरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया, उसका भी संक्षिप्त दस न दिया गया है ! 
धन्त मे, अभ्रवु द-गिरि (प्राय पर्यत स्थित भगवाद महावीर 2500 याँ 
निर्वाण महोत्मच सम्रिति के छार्य विवरण का भी समावेश किया गया है 
जियके द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है । 


स्थानाजाव के कारण, इस पुस्तक सें, संभव हैं कि गुछ प्रभावक 
श्रमणों पौर श्रमणियों तथा श्रावक पश्लोर श्राविकाशी का उम्जेख करना रह 
गया है, फिर भी श्राशा करता हैं कि यह तब पुस्तक, जैन इत्तिहास के जिन्ना- 
गुझों के लिये परिचयात्मद और लाभदायक सिद्ध होगी प्रौर भविष्य में भी 
दृहदद्‌ इतिहास लिखने के लिए प्रेरणास्पद बनेगी। विषय की पिभाझता धौर 
गहनता को दृष्टि में रखते हुए, पुस्तक रचना में भुठियाँ प्रौर गलतियाँ रहना 
संभव है । जिनको विद्वामु पाठक क्षमा करेंगे ध्रौर भूल-सुधार के सुझाव दे गे 
तो उसकी झागामी संस्करर में झति पूर्ति की जा सकेगी । इस पुस्तक लिखने 
में, मुझे जिन ग्रन्यों भौर पुस्तकों से सहायता प्राप्त हुईं, उसके प्रएताप्ों भोर 
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.. नम्न-निवेदन 

श्रमण संस्कृति का हमारे इतिहास में एक गौरवपूर्णे स्थान है । 
प्राज हम जिसे जन धर्म के नाम से पुकारते हैं वह इसी श्रमणा धर्म 
का विकसित रूप है। श्रमण निग्न न्य, प्रहँत भ्रादि इसी धर्म के प्राचीन 
नाम हैं। इस धर्म की परम्परा बहुत प्राचीन है। भगवाद्‌ ऋषभदेव से 
लगाकर श्रमण भगवान्‌ महावोर , तक इसका विकास हुआ है । भगवान्‌ 
ऋषभदेव श्रमण सस्कृति . के. प्रथम उद्घोषक माने जाते हैं। उनका 
समय इतिहास की दृष्टि से आदि मानव सभ्यता का प्रारम्भिक काल 
था । इतिहास बताता है;कि इस. श्रमण परम्परा में न केवल धर्म श्रौर 
दर्शन का ही प्रचार हुआ वर भाषा, साहित्य, कला झादि का भी 
विकास हुआ । इस प्रकार भगवाब्‌ ऋपभदेव. से लेकर आज तक के 
बहुमुखी .विकास को प्राप्त इस श्रमण संस्कृति को एक लघु पुस्तिका में 
प्रस्तुत करना सर्वथा असम्भव मानते हुए भी भगवात्र महावीर 2500 
वाँ निर्वाण महोत्सव समिति आवू पर्वतत ने समिति के मंत्री, अनुभवी 
लेखक विद्वाव और श्रमण संस्कृति के ज्ञाता श्री जोघर्सिह मेहता के 


माध्यम से यह छोटा सा प्रयास, किया है. जो पाठकों के सामने 

इस समिति ने आबू पवत स्थित रमणंांय नवखी उद्यान में महावीर 
स्तम्भ लगवाकर स्थानीय नगरपालिका पुस्तकालय में महावीर कक्ष 
बनवाकर तथा अन्य छोटे-मोटे सावंजनिक कार्य. करवाकर इस महोत्सव 
को मनाया । यह प्रकाशन इसकी अन्तिम भेंट है। विद्वान लेखक ने 
श्रमणा परम्परा की रूपरेखा में जो सामग्री प्रस्तुत की है वह पाठकों के 
लिये प्र रणादायक सिद्ध होगी, ऐसी हमें श्राशा है। समिति ने इस 
पुस्तक का सांकेतिक मूल्य एक रुपया २ मात्र सदा है जिसको आय 
से भगवान्‌ महावीर स्तम्भ का रखरखाव व संरक्षण किया जावेगा। 
वह राशि सेठ कल्याशजी परमानन्दजी पेढी देलवाड़ा में जमा रहेगी, 
जो भआ्रावश्यकतानुसार संरक्षण हेतु खर्चे की जा सकेगी । 
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श्रमण संस्कृति की रूपरेखा 


पूर्व परिचय : 
भारतवपं में दो मुझ्य संस्क्ृतियाँ--जेन श्रमणा संस्कृति (जैन एवं 
चोद्ध) और वंदिक संस्कृति प्रधान मानी जाती है। इन दोनों संस्क्ृतियों ने, 
देश के आन्तरिक और वाह्य जीवन के विकास में, अनेक प्रकार से योगदान 
दिया है ।. इसमें से श्रमण संस्कृति अति प्राचीन और त्याग्र-प्रधान गिनी जाती 
। एक समय, श्रमण संस्क्ृति सारे भारत में फेल गई और उस समय, इस 


जप . नें रे गेड्ों कं 
'' संस्कृति के उपासकों की संख्या करोड़ों के ग्रास-पास पहँच गई थी | यह कोई 


कऑम, 
।९+ $ 


अतिशयोक्ति नहीं है । जन घर्में का श्रधिकाधिक विस्तार राजा संप्रति के समय 


हि लगभग वीर संबत्‌ 297 (विक्रम संवत पू्व 773-ईसा सब पूर्व 230) 


शल एज, 


हुआ था। भगवाद्‌ महावीर ने भारत में झ्पना धर्म-प्रचार किया था परन्तु 
राजा संप्रति ने, देश के वाहर भी जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया था । 
यह बड़ी _विपुल जनसंख्या, प्रभावशाली धर्मे-प्रसेताओं और प्रचारकों के 


, निर्मल अन्तर तप तथा त्याग की राँकी कराती है । ? 


ऋषि और मुनि: 

भारत और पाण्चात्य देशों के विद्वानों ने मुक्त-कण्ठ से स्वीकार किया 
है कि वेद पृ्व॑ काल में, एक प्रगतिशील, समृद्ध और सर्वव्यापी श्रमण-संस्कृति 
थी जिसका उल्लेख वेदों, उपनिपदों और पुराणों में मिलता है ॥ इन विद्ठानों 
में डॉ. राधाकृप्णनू, डॉ. हर्मेन जेकोवी, विन्सेण्ट स्मिथ आदि आ्राते हैं । 
ऋषि और मुनि इन दो शब्दों को प्राचीन वैदिक साहित्य में, पर्यायवाची 
'नहीं मानते हुए, भिन्न-भिन्न श्र्थ में वश्शित किया गया है! ऋषि स्वभावत: 
प्रवृति-मार्गी होते थे और मुनि निवृति-मार्गी एवं मोक्ष-धर्मं के प्रचर्तक होते थे ! 


. इन दोनों पक्षों को श्राजकल चैंदिक मार्ग और श्रमण मार्ग शब्दों से सम्बोधित्त 


. भारतीय जैन श्रमण संस्कृति अने लेखन कला लेखक : स्व. मुनि 
, - श्री पुण्यविजयजी, प्रकाशक साराभाई मणीलाल नवाब, अ्रहमंदाबाद 
पृष्ठ सं. -2 





भ रु] बा ः 
जन रास्कृति के सिश्ास्त ओर प्रतार 


हर एिश>जाक) जाए ऋचा जे: जा का | पलक आओ जा धाशगइप 
चलिए 5 5 उक्त का की कीलॉलओा जग सेर्जी | 
5 ॥ इस गा सका के प्रशागक सोयाोश तो दूर ऑशिवोद्ि शव 
जय रे आगिगीद आह गिर 5 ते आह काज शी जता लोग काट 
विठा । भगयाव्‌ महावीर का धान भी “चााश आगवाय महावीर हढ़ा 4 
| एस सी हिरों से दंसा क्या, सहिशा तथा राउचवर्तग रागासिल [सले 
याद या स्मादा३) की प्रातसा को थी हमरा हरकत का झसुख्य लिखि है | 


शगनान महाजीर हे परश्यास इस 2500 सर्ता में उसके खारह गे 
धरों>नमौतम सूध्र्मा स्वामी आदि और सनदेन साला ग्ादियती साहझ्षि 
ने, भारत में जन धर्म के सिद्धार्तों को फंलासा । खे/-य्ट झानायाँ, उपाष्ठ। 
ग्रौर साधग्रों एवं साध्यियों ने अनेकानेत राजायों, महाराजायों झऔर साधा 
जनता को उपदेश देकर उन्हें जैन धर्मानुयायी बसाथा, कई जैसे लीथों 
स्थापित किया | प्राकृत, संस्कृत, झ्पश्चन ण, हिन्दी, कन्नड भाषाओं में 
साहित्य लिखकर णैन भण्डारों में संग्रह किया । प्रालीन एवं अवरीन 
साहित्य इनना विपुल, विशाल और विस्तृत है कि शायद ही अ्रन्यत्ष इस 
तुलना की जा सके ग्रन्थ भण्डारों के साथ-साथ चित्रकला, स्थापत्य, वार 
कला और लिपि कला का भी इस परम्परा में महान विकास हमरा । श्षः 
वेलगोला, देलवाड़ा आयबू और राखणकपुर के श्रद्वितीय और अनुपम जैन प्रार 
विश्व में प्रसिद्ध हैं जिनकी समानता नहीं की जा सकती है | जैन पर्ममतावलः 





]. भगवान्‌ महावीर स्मृति ग्रन्थ प्रकाशक-समन्मति ज्ञान प्रसारक मण 
सोलापुर 976, सर्वार्थ सिद्धी खण्ड : लेख जैन संस्कृति 
प्राचोनता -- एक चिस्तत लेखक--हाँ. मंगलदेव शास्त्री, पूर्व कुलप 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रप्ठ 66-72: 


00. । 


श््म्य 


कि, 


. चथी तर 


जब्फ 


ध्यान >म्प, 
+ल्‍»3 
फिलजमनामयभथ 


सप, वपस्या और स्ीय यात्रा शेख हजारों श्लौर छणा शपया का सदब्यग 
एरपे जन सिद्धास्तों का अप्रनभोदन परस हार जनोप्योगी सा्वजनिय पार्सो में 
भी अपना हाथ बेटा रहेही। इसाहा प्रत्यक्ष खोध गद्ाबीर के 2500 माँ 
निर्वाग महोत्गेव (जों सगे 974-75 मे राई देश भौर बिदेश में मनाया 


गया) से, संसार को हम है ।. 
का का ८ 
प्राग तिहासिक काल-चक्र : 
जैन धर्म के प्रा तिहासिक की ओर शप्टिपात करते है तो यह भीत 
होता है कि अति प्राद्नीन काल में जैन धर्म चला था रहा है । ?्स मान्यता 


के अनुसार जन धम में फाल के दो गेंद है--गक उत्मपिसी ग्र्भात चढता 
काल और .इसरा अवग पिगगी अगल अर्थवात्त उत्रता काल । दोनों काल को 


 जीड़ देने पर, वह 'काल-चक्र' वहा जाता हैं। एक बगलन्चक्र 20 कोटा 


जिओ शा के 


वि का 


ीाओं न्<+कऋ 


कोटो सागरोपमा बय होता है जिसमें श्रसंब्याता समय बीत जाता है । भूत- 
पाल में ऐसे कई काल-चक्र हो गये हैं भौर ऐसे कई एक भविष्य में होते 
रहेंगे । एक समय बतेमान काल है भौर भरत, भविष्य ध्रौर वर्तमान काल 
मर अद्घा काल! कहा जाता हैं। 


तोीथ और तोथंडरं 


तारबतोति तीथे अर्थात जो सेंसार समुद्र में तरा सके, उसे तीर्थ कह 
जाता है ॥ तीथ के दो प्रकार हैँ--() जंगम श्रौर (2) म्थांयरे | ऊंगम में 


- साथ, साध्वी, श्रावक और श्राविका श्राते हें, जिनको चतुविश्व संध कहा जाता 


| ऐसे तीथ की स्थापना करन वाले को तोथ द्वार कहते तोर्थ करोती ति 
तीथ॑द्भूर' अर्थात्‌ जो ती् को स्थापित करे चंही- तीर्थ'ड्रुर कहलाते हैं। 


: श्रनन्तान्त वाल भें, अनन्त चौबीसी तीथ्थम्ट्रर हो :गये. हैं और अनन्त ऐसे 


तीवयहूर हो जागंगे। गअत्त: जन प्रातः अनन्त चौबीसी जिन तीथइरों फा 


।, पदतना करत हैँ 





. दस कोठा कोटी [क्रोडां क्रोड) पल्योपम का एक सागरोपम होता 
... है और पल्योप॑ंग की व्यायया पृष्ठ 4॑ पर झागे दी गई है । 
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ष 
पा 3 पु जी रो आजावज हक वा "| कह आग 5 आ ॥ 


ऊ 
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॥ भगवाद पहलाज की प्ररम्घशा यों उतिद्वाश जाग | शनि" 
शानरन्दर थी प. ।8 मे 60[ । 






4 
न बी गन ः दे ल्‍्ब (पं 
पत्य माली कुधा । जिसको कूए को उमा देने मे सीवे उस पाए 
गहने में झाता है। इसे सरते को रामजावे थे ४५ 447 कथ 7 
(शप्सान्त) मेने भे शाता हे सह एस प्रकार है : 


इ्योगग या! घहद शेभ जाहज की २0 तय | वहाजट पचीयई 


ख् 


एफ सोजन झसाम्या, सौधा झोर गहरा ऐसा एक वुआओ है 
रे श्र हि ३8] 
अर्थात जार गउ लम्बा, सार गठ साएा भार भार गठ गहरा [का 


एक कुझ्ता होये। उसमें देवर, एसारकुस प्रदेश के श्राग से सी 
दिवसीय युगलिया मनुष्यों के सादाये, हुए मस्तवा साथे बा एक रे 


सात दिवस का एक-एक बाल के असंख्याते अति शूदग ट्रक कार्रा 
हैस-द्रा करके कुए में ऐसी रीति से शरते में आये कि इस भरे हु 
कुए पर होकर चक्रवर्ती का छियानवे करोड़ पैदल लण्कर श्रर्थात सार! 
सेन्य घूम जावे ती भी एक बाल जितनी इस कुए में जगह नहीं दीसे . 

ऐसे इस कुए में से सी सी वर्ष में एक-एक बाल निकालते हुए 
ओर कुआ वाल से स्बंधा खाली होते हुए जो समग्र बीते, उसको 
'एक पल्योपम! कहते हैं । 

_इस प्रकार असंख्यात वर्षो का एक पल्यापम होता है। करोड़ 
से करोड़ संख्या से गुणा करने से जो संख्या आवे उसको कोटा को्ी 
कहने में आता है। ऐसे दस कोटा कोठी पलल्‍्योपम का एक सागरोपम 
होता है और दस कोटा कोटी हे सागरोपम का एक उत्सपिणशी अथवी 
एक अवसपिणी काल होता है और उत्सपिशी तथा अवसर्पिणी 


दोनों काल को जोड़ने पर, श्रर्थात्‌ 20 कोटा कोटी सागरोपम की 
एक काल चक्र होता है । 
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रा, गत ला 37 हक 7 आशा वा, ५ जगा 240 3 
पासपुर्य 8 को विध्वनाव, | को सनम्वनाव, 45 ही घनाथ, ४ 
झाव्यितला), [7 को 0 [६ #अ "हु त]व।, ० धकवा 20 0४% 
20 दो मुनिमव्रत, 20 को नमिताब, 22, को भिनाव, 23, थी पाए 
साथ हा। जिनात विश्यार से वगान, का ियिध-्राप्ञ खास वी हमतस्द्ध 7 
गुर्जी ने अपन प्रसिद ग्रस्थ शिागटि-णलाका प्ुरतन्चरिं मे कियाह' 
2 से लहर 2। सोयदूरों का साल प्रागेविहारशिए माना जाया है । 


ऐतिहापिक काल : 

22 वे तीथंद्ूूर भगवान्‌ नेमिनाथ का जन्म क्षावरगय शुक्ला 5 झागर! 
के पास शौरीपुर में हुआ था; वह वालब्रद्राधारी थे। जब इनका विवाह 
उग्रसेन राजा की पुत्री राजुलमति के साथ होने वाला था तो हरिन पशुग्रों 
की पुकार सुनकर करूणाद्र हो गये शोर सारथी को कह कर विवाह के रथ 
को फिरवा कर प्रव्नज्या ( दोक्षा ) ग्रहण कर ली--श्लावरा शुक्ला 6 कों, 


इस अ्रव-सपिगी काल में दुपमा सुपता चौथा आरा बहत वीत जाने पर 


गिरनार पदवत पर प्रभु श्रापाढ शुक्ला ८ को मोक्ष पघारे | इनकी कल झाय! 000 





- भरी हिन्दी जन कल्प सुत्र-प्रकाशक श्री आत्मानन्द जैन महासभा 
पजात्र जालन्धर शहर, प्रथम संस्करण, सन्‌ [94४ पाना ]6 ! 
2. बही, पाना 27. 


पं की थी | इनके पिता का नाम समुद्रविजय और माता का नाम शिवा धवी 
 । वसुदेव और कृष्ण इनके चचेरे भाई थे। महाभारत काल 4000 इंस्वी 
वे माना जाता है और यही समय नेमि का ऐतिहासिक काल माना जाना 
गराहिये--वैंदिक वाडः मय- में वेद पुराण के साहित्य में नेमि का उल्लेख देखने 
गे मिलता है! । 

23 वें तीर्थ द्वर श्री पाएवनाथ ऐतिहासिक महापुरुष माने जाते हैं, 
इनके समय में, उत्तर प्रदेश, विहार इत्यादि प्रान्तों में जेन-धर्म सृप्रचलित 
गर, पोप विद 0 थि. से पू 820 (ई. सब, पू. 877) को जन्म वाराणसी 
बनारस) में अश्वसेन राजा की वाशा नाम की रानी की कुक्षि से हुआ था। 
त्री पाशवे कुंमार जब युवावस्था में थे तब नगर के बाहर कमठ तापस की 
नी में अपने अवधिन्नान ' से काप्ठ में जलतते हुए सप को देख लिया त्तो तापस 
गे दया विना-धर्म, को करने से मना किया, लेकिन वह नहीं माना, इस पर 
[वे कुमार ने प्रत्यक्ष रूप में, यज्ञ काप्ठ की लकड़ी को तुड़वा कर, सप॑ को 
हर निकलवाया | भगवाद्‌ पाणश्वेनाथ, अहिसा-श्रमण संस्कृति-फे अनुपालक 
, इनका निर्वार 00 वर्ष की आयुप्य पूर्णा होने पर सम्मेत शिखर 
' दक्षिण विहार से पाश्वंतराथ हिल) पर भगवाद्‌ महावीर के निर्वाण्ण से 250 
पं पहले वि. से. पु: 720 ई. सं: पू. 777 हुआ था, उनका धर्म चतुर्याम के 
गम से प्रसिद्ध हञ्ना । पाली ग्रन्थों में इसका उल्लेख है । गौतम बुद्ध के चाचा 
प्य शाक्य निर्भन्‍्य क्षावक थे। भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ राजा भी, उसी 
7रम्पराः के अनुयाथी थे | इस प्रकार, बुद्ध धर्म- की स्थापना से पूर्व, श्रमरा 
निर्मेन्‍्थ) सम्प्रदाय' काफी सुदढ़ हो चुका था । 


श्रमरा भगवान्‌ महावीर : 

भगवाद्‌ महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला 43 वि. सं. पू. 54] 
| ई. सं. पू. 598) बिहार के क्षत्रिय कुंड गांव में हुआा था; सिद्धार्थ राजा 
फ्री त्रिशलों क्षत्रियाणी की कुक्षि से जन्म लिया था, घर और नगर में 
श्रनादिक की वृद्धि होने से माता पिता से इनका सास “वद्धं मान! रखा और 
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तेद दिल थे और शेष्र ॥7० पाटयें (सरोज) कै श हो । कक जज पते 
ही लवीव राई देव ले रहा वररता मे बट, कह प्रबंध देता (पवदण) 4; 
जिसकी सार यट था कि कम सबने राहत हक लिख, प्राती का टिसा 
बार्गा, प्रमत्य गही बोलता, अद ते द्व्य वही लगा, खनक जी; + हयम 
करने बाला मगैंधूत सोव्स सही करना और दरिय्र/ चारग जी व* 


चाहिये | समवसरगा के झयसर पर वेदों के पारगाईं [ वियदधागा विद्ठी #] 


), श्री हिन्दी जन कल्प सूत्र प्रकाशक श्री ग्रात्मालस्द दीन मशग 
जालस्धर शहर सव्‌ [948 पाना 6] । 


[9।॥ 


धादि प7ए भी झपने मझंदाहों शिप्पों सशिस साये जिनकी ग्रात्मा सम्यन्धी 


'दिपिध शीगयों के निधारग होने के बाद मे भरने शिए्यों सहित दीक्षित हो 


अंक 


दै। भाग प्रथगपय पंडित ररारह थे जो गीनगं गधगांदि के साम से )] गशधर 


फझहुलाये । उन्‍्रोने बोद प्रदु से धोरप, उत्पादक घोर व्ययात्मझ जिपदी सुनकर 


चारश अंग घोर बारहने इप्ट्ियाद के घब्तगं त, चौदा पूरे रसे | सृधर्मा गगाधर 
को सर्य मुनियों भें सुद्य रसा कार, गया की झमुगा दी, मिसके कारण, सुधर्मा 
म्दामी ने ऋगयाद महावीर यो साध परम्परा झ्ृश्चावधि बसी था रहो है। 
टैसी प्रकार, का में प्रभु ने घस्दसा (सनदत बाखा) मगे प्रयतिनों पद पर 
म्थाधित शिया शिसमें राश्वियएों शी परम्परा ली भा रहो है । 
भगवाद महायीर ग्राने फेयल ज्ञान बाद 30 या घोर संसार में 
पे भोर उस झषधि भें 59 राजा भैनानदायीं बने घौर उसमे से कई एक 
'दाज़ा छोधग सेमार मोक्ष गये। प्रस् महादीर बोभावी नगरी में मेंढक गाँव में 
प्रारे तो गोगाल उनका की दीघछित शिष्य ने उन पर सेजो सझेश्या छोड़ी 
फिसस घब्जिस्त पर तेजों लागा जय गअ्सर गहों होने से बह उसी के शरोर से 
प्रदेश कर गई झोर बह सृत्यु की प्राप्त हुझ्ला। भगवाए महावीर में कृत 
दरेघना प्रपादयां समरों में ञ हरस्सिपाल के यहाँ पर दा। समबसरब्य मं 
उपदेश देपार उसी-हरियपाल राजा के प्रह्या दाणा (माला) में, बीर प्रदु ने 
थि. सं. पू. 470 (६. से. पू. 527) झात्तिक कूप्णा की पभमांवस्या पी भक्य 
शाधि को घपना जरीर छोड़ा शोर निर्याणा पद पाया । महावीर भगवान्‌ के 
का झायप्य 72 धंधे की थी। भाव दीपक के उच्छेद होने पर, सब राजाओं 
ने द्रव्य दीपक किये जब से सोगों में दीपोत्तवय (दीवालों) प्रवततगान हुम्ता । 
जिस स्थान पर प्रभु फा प्रन्तिम संस्कार (दाहु-क्रिस्या) पी गर्ट बह स्थान 
परावापरा पट्टलाई | बह आज भा महान जन ताथ माना जाता हु | निर्वागा 
के पूत्र तीन दिन तक, महावीर भगवाद्‌ ने 9 राजा सच्छ्ती जाति के शोर 9 
डाजा मल्‍्लयी जाति के छुख 9 देशों के राजाओं को प्रग्मण्ण प्रवाह से उपदेश 
दिया था । 


भंगवांन्‌ महादीर के उपदेश : 
विश्वोपफारों घीर परमात्मा न, रोसार के समस्त प्राशियां को, बिना 


किसी जाति भ्रद-भावष के उपदेश दिये थे । उनके उपदेशों में, जगत के स्वरूप 
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की 4 04823 ऑल जी अक0] 0 गो (7 
काराधता करत मे श्रेष्ठ फगिष्त साधा मम, जाते 
(थि.रा ]457 मं. ।400) के पद्चनंदि गहाव मी 
संघ की स्थापना थी. री )005 (वि मं 535 - ६ | 
ने मद्रास देश में की थी उस रामस दविनीत राजा राज्य 
]223 दधि.सं. 7 53-++*. मे 696) भ कुमार गन ने 
मूकत्ति की पजा अचना करने से नाम रखा । मावर भभपष | 
जो द्षषिंगा ये मदुरा स सम्बन्धित ६ दिगम्बर मत मे 


तरह, 'भंट्टास्क परम्परा भी चला ग्राती है. जिनके 


(डिसोइमए) घौर सागर मे थी। जग सोडा घोष ने रेतास्वरों में मूति पा 
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मे 2042-- वि, सं. ]805 से 572 - ६. से. ।448 से 55) में शशि 


पते प्रभाग घोषित दिया | हहाने तारतनारणा शगाज को स्थापना पी जो 


लय मन्दिश के स्पास पर सरस्यती मदन शोर भुचि फे स्थान पर शाद्रत्रों 
है। विराजित करता है । यो. मं. 2200 वीं, (वि, मं. को ॥7 थीं,--ई. सं. 


की 7 थी) सदी मभें5 दारखा में. पंडिय यरारसोदास ने शुद्धास्नाय 
का प्रदार दिया जो शांगे पार मात, पिशा पथ ३ नांग्र मे वियात भा पौर 


शहरी का पृराना गा दीन प्रमा का जाने खगा। 


इम प्रगर भगवाद गरहायीर के निर्यारा के पश्यात, जैसे धर्म में फई 


4, मंते, दुआ, गर्ग, गराहे, सम, पंंण, समराव दस होते गय, घोर विधिविधान 


भी का परियर्दंत प्राय । फ्रिर भी 2500 या मिवाश मटोत्सव सर्वाधिक 


ने क्प्दामों मे मिल फर, देश धीर विदेश में जय हर्म के शिद्धान्सों भौर 


भगपाद्‌ व्‌ मरा4ार के उपदंगा मा प्यार कर परल्याग प्वयमा मनाया, वह 


बी 


कै 


उबर «| 


'प्रभ्गपूत्त छोर बेमिसाल #॥। मत संतास्हर घोर गरछ शंद पर एप्टिपात 


गट़ीं करते हुए सीर निर्वारा हैं: खाद जो हैस धर्म का शिकार घोर विस्तार 


हुआ, उसदा उलतेश संक्षित्त में मुंदा मटनाझो के साथ विया जाता है । 


भगवान्‌ महाधीर की परंपरा बग 2500 वर्षो का सिहावलोकन 


चीर संदत । से 000 

 शंपयीर शासम गा प्रश्यदय पहले पर्व देश भें होकर उसका विकास 
प्रमुकम से उत्तर भारत प्रीर पश्चिम भारत त्तथा दक्षिग को तरफ हुग्ना 
ग्रौर राजपताना तथा ग्रजरात्त में विस्तृत हृघ्मा। वीर संवत्त वी ॥0 वीं 
(विक्रम की 5 वीं सदी ) में गुजरात में जनियों का प्रसार प्रारम्भ हुन्ा झोर 
रे संयस वी ॥7 यीं तथा 8 वीं (वि. से. की 2 वी तथा 3 वीं) सदी 

पके गुर्जर भूमि जैन पर्म का मुग्य रधल बना । 
5. योर शंवत्त | (वि. सं. पु. 470 ई. सब पू. 527) में जिस रात्रि को 
गगयाव्‌ महावीर का निर्याण हुम्ना उस राधि के पिछले भाग में उनके प्रथम 


8. कब आन भ  # 


ह ४ «य अनत। ल्‍ला अप्का-्नपफकक३, के का सै पब ऑमडण 06 2 के 


न्‍+ कैसी । नी -क + 


०3 ३ जम ५#क * जफपनमक जनाओजाप क ७-०० ३ ७ 


जज ># तक + अजममका आफ», नए. का न्‍मक माह 


जा सा अमनकय सब्र कम + 


8« आप ध7, 


पु, च70 मे 450 5. 


- जैव 5) 7 4 साच पा: 


र ही सदा हवा! 
4969%*+कक७क७-॥ >ब्क++७५ - ६. 23.4. २७७ ३०-.३७७: *- +-+ +ज+न# 


जा शक जज] 


पा गरण का नाग ' लि न्‍्थ' पतन गा बाद प॑ 


सूधर्मा स्पामी 
के लिए भगी रथ प्रमत्न 


0७ गजल ओह तीर 

? 

गा हा । हो जक ,४ 
हु न भू (६7 

इंगके सारा प्रनाधमान कह 


7 5 घर 


के अल गा नि गो ने प्र | 
गैस शासन के समर्थ ज्यों (हर थे। दिया के वियारां 


किया । ए्ताने ।2 भर 


गो को रखना की । भगवा 


4 ६४% हे ८ अर म पट्टी: 
महावीर झौर शी प्रधर्मा स्वागी के कास में, काशी कोणल आदि 6 मह 


राज्य लिच्छनी सिदेशी 


सायक महाराजा नेटक 


लिच्छवी राजा परम जैन थे । विदेह॑ 


क् ःःि च्खार्व का मी यु 2 
पर गत्न त्ती 2 गगातन्त गाउगय भे | लिछ ट़्यी सर ज़ु | 
9 सांपों का एक संघ राजा थ जिसकी राजपघारन 


गयी विशाला थी, जिसका मु 


७ ब्ध ज सेटेया बे 
भगवान्‌ महावीर के मामा थ। गहाराजा चेटक ग्र 


महावीर ने 2 चातुर्मास विशाला में श्रौर 6 चातुम 
भारत में उस समय ऊुल मिला कर 7707 गरा 


अवन्ती नगरी ( उज्जैन 


( वि. सं. 255-६. ये. 


श्री केशी गणधर थे जिन्होंने महावीर 


श्रमणा सघ का नाम 
( वि. स'. 400-६. स. 


हुआ जिसके छठे आ्राचाय॑ श्री रत्न प्रभु सूरि बड़े अ्रभावशाली हुए । उनके 


उपदेश से राजा उहड़ 
श्रो सिया ( उपकेशपुर ) 
प्रभु सूरि ने । लाख 80 
( भिन्नमाल ) में श्री-माल 
स. प्‌. 443) में स्वर्गवास 
उपदेण से सम्भवत: बंगा 


दही की राजधानी मिथिला थी। भगवा 


पुर्मास मिथिला में किये । मा 
रण राज्य थे। वीर संबत् । में 


) के चन्द्र प्रद्योत राजा के पीच पालक का राज्या- 
भिषेक हुआ भर इस राज्य का वी. सं. 60 ( 

467 ) में उच्छेद होकर नव नन्‍्द राज्य की स्थापना हुई जो वी. सं. 25 
बै- 382 ) तक चला | तेत्कालीन पाश्वनाथ संतानीय 


वि. सं. पृ. 4] 0--ई. स. पं. 


स्वामी के शासन में प्रवेश कर अपने 


पाश्वंपात्य” रखा। इस पच्छ से वी. स॑. 70 
नें: 457 ) के करीब उपकेशग प्छ का प्रादुर्भाव 





भर उनके मन्त्रो ने जैन धर्म अंगीकार किया । वे 


के थे जिससे ' ओशोसवाल'” 


कहलागे । श्राचायं श्री रत्न 


हजार व्यक्तियों को जैन बनाए भर श्री-माल नगर 


३ 


ली जैन बनाये | वी. स.. 84 (वि. स'. पृ. 386-ई. 


* +* बाद उनके शिप्य भरी यक्षदेवसूरि ने, अपने 
नमें जैन बनाये वे 'सराक' 


कहलाये जो श्राज भी 


हर्द हे: धमपाधथी मारे झाते हैं । भगयाग महाबीर कोर सुध्रतार | मी के 


थे म्धाद बने 


बह 


पे मे शनलिय पं $, पालनाजुगा, राजचात, वादापु री, ४ 
ग्ग्यामी ४पने )00 धंधे गगे आायुप्य पूणा कह धार निर्दाग ने 20 यप 
! पर्यात थे पू, पओन्‍्ईन्स, पृ. 407) भोषत गये। थी. से. ४4 
है, में ; 8306-५5 से पु * 43 ६, ) का घरती शितालेय स्‍ित्रा है 
रे छियी जनपद हो राजधानी मध्यामिषत का जि ग्राया हैं । मध्या- 
ब। वि्लोौह से 7 मील हुए 'संगरो' प्रापुनिक मास से पिटणत है घोर 
ध्याधिया तथा विपारद ( गित्तौड़ ) दोनों न घर्म के प्राचीन केस्द्र रहे 

गार्ईनाप परम्परा ये 29 से पट्टघर घा० देय गुमसूरि [| पंचम सी. सम. 
27 से 840 वि. सत, 3587 भे 370 ) के सहुनास 6 4, माध शुवला 
6 हो कक विराट फंसे सग्मतन हा था. जिगमें राई ध्रमगा एकत्रित 
घोर दरीय | साय जैन सावका खामिकाए थी । नितीट के राजा येरसिह: 
तह सम्मिदित हुए थे । 

, श्री जम्म ग्याभी [बी.से. 20 से 64--वि. सं पृ. 450 में 406 
से, पू. 507 ते से. ४. पृ 463) इसरे पट्ुधर माने जात । संधर्मारिवामा 
पः उपदेग में, थे जग्यवाग्मार, प्राद सवादा विवाहित पत्नियों घोर विपर्न धन 
(99 करोड़ सोना लोहर) छोड़ कर साधु वन | ये अंतिम कैबली भौर अंतिम 
भोतगामी हए है। वी. सं. 64 (वि. से. पू. 4005 से. ६ 463) में 
मधुरा नगरी में इनका निर्यागा हुथ्या । ये सीदश प्रयेंधर ध। उन समय मे, 
तत्डासीन राजा समाद श्ले गिक (विवसार) पे ग्िक (प्रजातणन्रु), उदायी 
गौर धर ग्गिक के पत्र प्रभयकमार विद्यमान घ। भेद्र ्यर तीर पच्छ प्रदेश मे 
लतीथ स्थान मानों जान लगा । 

. 3, श्री५ सवस्यामों (बीस. 04 स १5-पवि. गे पू. 00 से 395--. 
. पृ, 463 से 452) ने श्री जम्वकूमार और उनका प्राठ हिन्रियां के संवाद 
गनकर, 499 चोरों के साथ जिसके ये सरदार थे, फंसे धर्म में दीद्षा ग्रहरा 
ते । ये महाद्‌ युग प्रधान थे। त्याग, तपस्या और संयम के धोरी थ। उतक 


हे 


ड् 
या 
के 3 





.. मुनि झान सुन्दर : “भगवान पराण्यनाथ वी परम्परा का टुतिहास'- 
शिस्द । पृष्ठ 785 4.. हर 


न 


० वपक 23० ८०कपपत-क .धाक का पता करता करी आरा ५० का 8. 


«७», ०२०० ४ कक) है % अ>्भन ढंज अफकओ 


&>७-... तह पिनांण हफ फ # अ 
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>-4०७-०००५-०५ ०७०७० कर ०३ कक >» हे व नणकआाफिजात हक जा * 5 


कान. -जत-फमण्माएत.. लक गा पन्‍्ककाा को ० पान्मका८प न क+..22402ममाहम 


ड़ 
447 7 4] | [ हे 5 
क्र श्ज पा | १। | पा ) | $+ | । १६% है 
3 ० ४ + ज्या हम | न डर 
पहज फाण जान  |॥ 4| से )[।| !॥ | !६)*) ) ' 8 
मे ऋ- $# कक के छः न्‍्क हे आर जा क्ृ ह् का 
वा लियाों घोर उजला दोतचा राज! दा व दे ॥। |] ६ ६३४। 
॥. शाप रा धह्प्प रे [ | | /४ ४) 3४ | ७ कहर 0 है । 
अधष्य०८३->०ापतनीन०-3 ४+नजनन+- कि 2 १७4 ७०७७ ७/-३५०००+-० पीके “को “5+ ७ “3+न्सज क 
* मक ः हा हु | | म चर 
से वि. सं.प्‌ उ/)2. से री 4 । मा आम, 5 अत जीत (३ आए 


वी पभारवामो के थागय शि्य ने होते से, राजएुह के लिवाज>5ह 7 नं 
की दीशिय कर पटचर रथापि। छा | जय थी शाष॑गव सिने 
तय उसकी रसी गर्भवती भी । पत्र का जरा रोगे पट, राका 
कुमार रखा गया जियने अपने पिला के खोज कर उनसे दोडा 
पिता मे बाल मुनि को झागु 6 महीने को शेष जानकर सी. सं, है 
प्‌. 388--४. सा. प्‌. 445) के लगगग क्री दशसकलिक सूप ४ 
गे सूप क्षमगों के लिये, साधु जीवन के पालने के सिये एप 
हैं योर स्वाध्यास में ग्राण भी ससाता है । 
5, श्रो राशाशद्र सरि (ली, से. ०४ से 44$ --_. 
$. सं. प्‌. 429 से 379) पासिये पट्ठधर हीर , 


क्ष्क 


322--- 


6. श्री मंभूतिबिजयजी (वी. में. +8 से 
322 के वि: मे ४. 3]4 7 रत 379: से है ५ 


धर हुए झ्लौर उनके बाद सातवें पट्ठघर श्री भद्रबाह' 
7. श्री भद्रबाहु स्वामी (वी. सं. ॥<- 
3]4 से वि. सं. पु. 300--. सं. पू. 37] * 
श्र तशानी हुए हैं जिन्होंने व्थाश्रुत कल्प, / | 
व्यवहार सूत्र की रचना की । ये चौदह पूर्व ८ “ ,,८* 
के रचयिता है जो स्तोन्न जैन शासन के काव्दों 
आता है और इसका पाठ नी किया जाता है। 
मानते हैँ कि ये श्रूत केवली आचार्य भद्रवाहु, ० 


[॥7 ] 


पर दक्षिण की ओर चले गये, परन्त चन्द्रगिरि के पहाड़ पर पाण्व॑नाथ बस्ती 
के कन्नती शिलालेख से विधेचन मिलता है कि प्रथम भद्रवाहु दक्षिण में नहीं 


गये; किन्तु द्वितीय भद्ववाहु दक्षिण में पधारें॥ आचार्य देवसेव सूरिजी 


कक 


वी. सं. 606 (वि. सं. 36--ई. स. 79) में श्वेताम्बर दिगम्बर भेद पड़ना 
मानते हैं और श्वेताम्बर मतानुयायी, झाचाये ब्रज स्वामी के वाद वी. सं. 
609 (वि. सं. 39--ई. सं. 82 ) में दूसरे भद्रवाहु के समय से मानते 
हैं ।2 दिगस्वर मत के अनुसार सुधर्मा रवामी से भद्रवाहु की प्रम्परा में जम्बु, 
विष्णु, नन्दी, भ्रपराजित गोवर्धन, को बीच में मानते हुए, उनका काल ]62 
वर्ष गिनते हैँ । श्वेत/।म्बर और दिगम्वर दोनों ही उन्हें थ्रत-केवली स्वीकार 
करते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य राजा, भद्रवाह के समकालीन माने जाते हैं । भ्रन्तिम 
नंद राजा का उन्मूलन कर, चन्द्रगुप्त ने मगध देश पर्‌ राज्य स्थापित किया । 
अन्तिम अवस्था में राज-पाट छोड़ कर प्रभाचन्द के नाम से ऊन साधु बने ।२ 
8. श्री स्थवृ॒लभद्जी ( वी. सं. 470 से25 वि.से.पू. 300 त 
वि.सं.पू. 255; ई.सं. .पू. 357 ई. सं. पू. 32 ) नवें नंद राजा के मंत्री 
घाकटाल के पृत्न थे। भ्ट्रू श्रपने में 4 मास दृश्या- का घर भ ररखत ग्रपने 
पिता की मृत्यु से, बराग्य में तल्तीन होकर संसार छोड़कर- ,सुधर्मास्वामी के 
शिप्य बन गये । ये दस पुष साथ झौीर 4 पूर्व., अर्थरहित जानते थे । उनके 
समय में ! श्रग तथा 4 पूर्व के ज्ञाता,श्रमण पाठलीपुच्न पटना में, - एकत्र 
हुए श्रौर उन्होंने कण्ठस्थं आगमों-. को -लिपिवद्ध करमे का महत्तम प्रयास 
किया. । ये जन जगत में महाद्‌ कामविजेता माने जाते हैं जिन्होंने, गरहस्थ जीवन 
में कोणा वेश्या की रंगशाला में अ्रपना | चातुर्मास धिता कर, उसको प्रतिबोध 
किया। उन्होंने नंद बंश के अन्तिम राजाओं को भी जैन धर्म का उपासक बनाया । 


चन्द्रमुप का स्वर्गवास वी. सें. 230 ( वि. सं. पू. 240--ई. सः पू. 2975) 
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श्तरि के धाधार पर संप्रति के मिमरगय परागे है मान जाते | जो बार्यव 
में न अशोफ सभा जाता था है 
द 0, धरा सहरित 'सूरिके सिध्य ज्ञात मुग्धित शूरि शोर धा० 
सुप्रतिमद्ध सरि थे जो कांगदी सगरो के सियासी होकर झंगे भाट्र थे। इनका 
काल बी. से 292 थि. से पू 78 ई. में. पू 235 से माना जाताड़। 
फस्होने उठयगिरि ही पंटादी परे कौटि करोड यार सूरि मंत्र गत जाप किया 
लिससे अगयान महाघधीर ये श्रमणा, निग्र॑य से फोटिकगन्छ प्रसिद्ध हुए । 
वी. मं, 330 (वि. सं. पू. 740-ई. स्त. पू. 797) के बाद खारवेल 
इमिय देश फा महाद प्रतापी जैन सम्राट हुआ जिसने श्री वलित्सह झादि 
४307 जिनवल्पी साधुपों झौर 00 शब्य साथधुप्तों, झुंल 300 साधुप्रो को 
दृमारगिरि पर एक्र कार जैन साहित्य बता पुनरद्भधार क्िया&। यह हाल 
उड्लेमा के ग्रण्ड गिरि घर स्थित दसरी शताइदी के शिलालिण में पाया जाता 
! कि धारबेत ने मौयकाल से नप्ट हुए अंग उपाग के चौधाई धाम का 
पएनम्ड्ार किया धा । 
बी. मं, 29] (वि. सं, पू. 779-ई. से. पृ. 236) में झाये युहस्ति 
के स्थगंधास ये बाद शाचाय॑ गगा सन्दर जी को संघ का भार सौपा गया संप्रति 
की था. गुण सुन्दरजी पर अगाध श्रद्धा थी जिसके कःघन पर जैन संघ के लिये 
अविस्मरणीण कार्य किये गये । गुजराती इतिहास में लिखा है कि समूचा संप्रति 
साम्राज्य था. गुणसन्दरजी के एंगित पर संचालित होता था । यही कारण है कि 
उस ममंय देश अप्तिक से भ्रधिक अट्ठिसा की प्रेतिप्ठा कर सका । थी. से. 335 
(वि, सं, पू, 35 ह. से. पू. ]92) में था. गुगांसुन्दरणी फा स्वर्गंयास 
हुघ्रा। _- 
पद कट 
[... ॥#ग्ाठद्र 8॥ आलंधगो.. उधां0 ((छॉए5 ता ग्रणाणााध्या5 एस 
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खप्शगों ने शगे परयतनों से, हररेना शंवाओं, राजा का, गंधाराजाओों, 
उातत धि यों एस साधाशिय जगवया यो शगग मर, उस झास हल्याहा क्या 
4 |3चप आहाश पहयाद महावीर ने ये शिफ शैहटक,परधोग, तप धादि राजादों 
शपाश भर गगाभीीत थादि शाधारणा हये लियों, गंशगवाला और म्रगातती 
धादि मतों भौर हंतिाा गधों वीागे सी लोगो साथा सह वी जिक नाग को 
सतिनोधित कर उमा छद्घार किया रै। 'मगसाब पडायीर की परम्परा 
में शानाग गुहरितस हि ते, साझ्नाद सम्प्रति को सपना झागुयासी बना कर, भारत 
ने; ब्रा।४र शुदर प्रदेश में क्षमगा संस है का प्रतार किया /ै। ऋलिकाल शान 
श्री हेमयन्द्रायार्यजी ने गुजरात फे राजा कुमारपाल को परमाईत श्रमणोषारफ 
बना कर, सारे राज्य में अ्रमारि ( अहिंसा ) का एसा जबरदस्त उंसा बजवा 
दिया कि यूक जू तेक मारना निषेध था, महा प्रभावता श्राचार्य श्री हरि 
विजय सूरिजी ने अपने वचनामृत से, सम्राट श्रकबर को श्रद्धालु बना कर, 
जीव हिंसा निेध के कई फरमान (पट्ट भौर परवाने) जारी करवाये । इतना 
ही नहीं, बादशाह अकवर जैन धर्म से इतना प्रभावित हुमा कि मांस मदिरा 
से परटेग करने लग गया । आधुनिक समय में स्व. श्राचार्य श्री ब्रात्मारामजी 
मे, जैन स्नातक श्री वीरचन्द राधवजी को, कुछ महिनों तक, इस संस्कृति का 
अ्रधययन करा, शिकांगो, -श्रमेरिका की विश्व धर्म परिपद्‌ में भेज कर, विश्व में 
जैन धर्म की खघाति अकट की । इस प्रकार कई श्रमणों और श्रमणियों ने, 
कई आत्माओं फा जीवन सफल-कर श्रमण संस्कृति को सुद्ढ़ और सबल 


है. 
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बनाया है । जिसका समावेश डेस छोटी पृस्तक में करना सम्भव नहीं है। 
यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उन्होंने अपने सदुपदेश से कई 
लोकोत्तर और महाव्‌ लोकोपकारी कार्य सम्पादन कराये हैं.जो पश्राज भी 
सुवर्णाक्षरों में अंकित हैं -। 


. रशाजात्रों ओर भहाराजाओों को छोड़ कर, जैन मंत्रियों श्रौर जैन 

श्रमणों ने, भ्रपती लक्ष्मी का अद्टूट सदृव्यय कर, संसार में अलौकिक जैन 

मन्दिर देलवाड़ा आयू, राणकपुर, श्रवण वेलगोला भ्रादि निमणि करवाये 

जो भारत की ही नहीं किन्तु विश्व की अमूल्य निधि हैं! ये श्रतुपम मन्दिर 

ग्रात्मोत्थान के ग्रमर स्रोत तो हैं ही साथ ही साथ वास्तु और स्थापत्य कला 
क्षेत्र में, भो प्रद्वितीय और अजोड़ हैं । 


, प्रस्तुत पुस्तक में, भगवाव्‌ महावीर के पूवव, . प्रखप्रात तीथड्भूरों और 
भ्राचार्यों का.यूकम वर्णन करते हुए, भगवान्‌ महावीर-के जीवन शौर उपदेश 
तथा उनकी परम्परा का 2500 वर्ष के इतिहास का सिहावलोकन किया गया 
है इसके साथ भगवान्‌ महावीर का 2500वाँ निर्वाण्म महोत्सव जो राष्ट्रीय भौर 
श्रन्तरराष्ट्रीय स्‍तर पर मनाया गया, उस्तका भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है । 
भ्न्त भें, अबु द-गिरि (श्रावू पर्वत स्थित भगवाद्‌ महावीर 2500 वाँ 
निर्वाण महोत्मव समित्ति के कार्य विवरण का भी समावेश किया गया है 
जिसके द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है । 


स्थानाभाव के कारण, इस पुस्तक में, संभव है कि कुछ प्रभावक 
श्रमणों और श्रमणियों तथा श्रावक भ्रौर श्राविकाशों का उल्लेख करना रह 
गया है, फिर भी आशा करता हूँ कि यह लबु पुस्तक, जैन इतिहास के जिज्ना- 
सुओं के लिये परिचयात्मम और लाभदायक सिद्ध होगी और भविष्य में भी 
वृहर्‌ इतिहास लिखने के लिए 9रणास्पद बनेगी। विपय की विशालता श्रौर 
गहनता को दृष्टि में रखते हुए, पुस्तक रचना में त्रुटियाँ और गल्तियाँ रहना 
संभव है । जिनको विद्वावु पाठक क्षमा करेंगे और भूल-सुधार के सुभाव दे गे 
तो उसकी झागामी संस्करण में क्षति पूर्ति की जा सकेगी । इस पुस्दक लिखने 
में, मुझे जिन ग्रन्थों और पुस्तकों से सहायता प्राप्त हुई, उसके प्रणेताझों झौर 
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पूरि हुए जिनके समय में दूसरे कालकाचाय्यें और हुए जिन्होंने श्रपनी वहन 
प्तरत्वती के साथ जैन दीक्षा अहण की । सरस्वती साध्वी का भ्रति रूपवर्ती होने 
से उज्जैन के राजा गये मिल्‍लल ने अपहरण किया । कालकाचार्य ने ईरान से 
शाही राजाओं को वुलबा कर गद-मिल्ल को परास्त करो प्रपंनी बहने साध्वी 
को छुड़वावार प्रायश्चित देकर शुद्ध किया। णाही राजा जो शक कहलाये 
गई मिलल थी. से. 453-466 (वि. मस॑. पू. 7-वि. सं. पू. 4,ई 
से. पु. 74--ई. में. पू. 64) को हरा कर उज्जेन पर वि. सं. 466 से 470 
(वि. सं. पू, 4 से वि. सं. प्‌. |--ई. सं. पू. 6] से ई. सं. पू. 58)' तक 
राज्य किया । शक संवत्त भी उन्होंने चलाया था। तदनन्तर कालकाचार्य के 
भागंज -बलमित्र-- भानुमिघ--अ्रवन्तिपति वना जो विक्रमादित्य के नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । इन्होंने ही विक्रम संवत्त चलाग जो वीर निर्वाण संवत्‌ 
470 (ई. स. पू. 57 ) की घटना है ॥ कालकाचार्य ने विक्रम(दित्य 
भ्रतिप्ठानपुर ( पालनपुर ) के राजा सात वाहन को और ईरान के शकों को 
प्रतिवोध कर जैन धर्म का उपदेश दिया । कालकाचार्य ची सं. 460 ( वि.- 
सं.प्‌. 0--ई. स पूं 67 ) के लगभग स्त्र्ग सिधाने। राजा विक्रमादित्य 
ले शत्रुजय का ' विशाल संघ निकाला जिनः विम्व भराये और जैन मन्दिर 
मी बनदवाये थे । तीसरे कालेकाचार्य झ्रौर हुए जिन्होंने प्रतिप्ठान पुर 
भें. सम्राट” शालिवाहन को विनती पर परयुपरश संवत्सरी भादवा झुद 
5 से भादवा शुद 4 को काथम की जो आज भी मांती जाती हूँ ।? इनका 
समय वीर सबत ' की पांचवी सदी (वि. सं. 400 से 453 वि. सं. पू 
70 से वि: सं. पृ. 7--ई. सं. पू. 27 से ई. सं. पू. 74) 
मानते हैं। कोई इनका समय वि. सं. 993 (वि. सं. पू. 523 ई. सं. पू. 
466) मानते हैं । महाराजा विक्रम के उंज्जयिनी की राजगद्दी पर श्रासीन 
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नयी. सं. 500 (थि. मं. 30-. डे, मं. प्‌, 27) के ग्रार-पारा 
विमल सूरि ने प्राक़ृत में प्रमिद्ष ग्रन्थ ' पउम लरिय जैन रामाया की रसनो 
की । आचार्य वज्ध स्वामी के शिष्य झ्राचार्य वज्गेन सूरि (सी. सं. 584 से 
620--वि. सं. [!4 से 50, हई. गे. 57 से 93) हुए | उनके समय में 
फिर ]2 बप॑ं का दुष्काल पड़ने पर प्राचाय॑ वद्यमेन सूरि दक्षिण में 
सोपारक पधारे जहाँ पर सेठ जिनदत्त और मेठानी ईश्वरों के चार पुत्र 
. नागेन्द्र, 2. चन्द्र, 3. निवृुत्ति 4 4. चिद्याधर ने बी. सं. 592 (वि. मं. 
[22--ई. सं. 95) में दीक्षा ग्रहणा को। दुप्फाल मिटने पर इन ग्राचार्य 
के समय में मन्दरसौर में तीसरी झ्ागम बाचना श्राचा्य नन्दिल सूरि व आचार्य 
रक्षित यूरि स्वर्थववास बी. सं. 597 ( वि.सं. 27--ई. सं. 70 ) के 
संयोजकत्व में हुआ । और झागमों को चार श्रनुयोग ]. द्रब्यानुयोग (दृप्टि- 
वाद) 2. चरणखानुयोग (।[ अंग, छेद, सूत्र महाकल्प उपांग, मूल सूत्र) 
3. गरियतानुयोग (सूर्य प्रञप्ति चन्द्र प्रजप्त ) और 4. धर्म कथानुयोग (त्द्ृपि- 
भाषित उत्तराध्ययन) में विभाजित किया गया ॥ श्राज इन अनुसोगों के प्रमारतं 
से, आगमों का अध्ययन गौर अध्यापन होता है । दिगम्बर मतानुसार प्राचार्य 





. वही, प्र. 236 से 2 
कि टी, प्र से 24] 





हल 
जल अल 


१ है लि ५ दी हि 


नमी 3 +#-ह 


कक 


जब ते 


0 ल्‍ 4 ् ] 
६३ ९ दापो ने प्मरों था बाश दशपार मे दिलाजग विधा थां। उपररोग: 


थे क च्च | 8. बन धन जो 
छापा महमेत मुँह के सार शिया रि साश कं बोर दम सेडाप्रश 
रथ के कक डर ६ कई का न्न्ख डे ्ड 
लय कण धर मंषारण बा 4 शा का धारा गेंद शियागास है, पडा ततडिंतगर। 
हे रो श 


घोर इसपी हीधा करद्र इस मा हिला जाता औ। था. शदित के सराय 
मे थे हू हित (सका डेली 2 उधावग की से शव दि, मे 37॥ 
में, 35) के घोष में कीपी शामना मरा मे 7४ । थि. गे. 5४2 ([शि., मं, 
भें 2«० 774४ 255) थे दए धरमाय सारय [शिन सरिण भे रहते छिगे शर्पातद 
इमाम इशिआर शेशय भे रहामे सझ गौर प्रीरधोर परवागा धन गये 

हिमसिशिया भें रहने पे 


| 


हैयेश आडीगर थी जाने छगे । थी, में , ईजेउठे ( बि.म 363-*, से. 306] 


की हुयता के । छोी.ग फ्रव छिस., 50वन्‍ट्रेस, 4-7) के साख 
पंभीतगर में राझा विवादिग्श हो आय पर था पधरमेम्बर सूरि मे शपरु जग 
फाफहामग्य व इणमा शो | था से 9६80 (दि.से, 50-ई, सा, 453) मे 
धरान्धमतगा देखडिंगांध में सनायमी को, 5300 ऊनापार्यों को बल्लभीमगर 
मे इिवित मार क्ागर्मो शो पस्योवाशर दिये धर्पाश उनके मु से शेप 
पगे हुए ग्रायसों के: पाठ शो खिडि-्बंस शिया जिसकी धध्यटता घानाद॑ 
सागाऊ ये में मी का इन्ही देवद्धिगगप क्षरा मरा मे संगम जंसे धर्म के सद 
दिरीमस्धि झम्पसत्र की प्रथम बाधना गूजरात के झानस्टपुर में भरा, धर्मेम्वर 

हि जे यहाँ डे राहा पर धगेस की, उसके इससोते पुष्त का सत्य पर, सोजः 
गने $ लिये थी थी ॥ 


खिननास खिओ 


मर 
4. दूसश मत यह भी है हि यो. गे. 850 मे है) (पिक्रम से, 060 से 
'379-. रा, 303 में 383) तगा, आाचाय॑ स्कंदित सूरि ने मदुटा में 
- और झायाद॑ नागाशुन से एसी समय में, बस्लन्नी में से गसम्मत 
८ झागर वाडु को पुस्तत ऋूप में दिखा । रुपंदिल यूरि झाचाय॑े ने उत्तरा- 
पथ के जैन श्षमरगों को और प्रानाय सागाजुन ने दक्षिसगय पथ के जेंग 
खमगयों को गद तिल सार छोतो प्रागम सागगा की। जग परस्पर भी 
ध्विहाम [भाग | लो| ॥८5 390-39[ | 





वी. सं. 00| हे वास 0 तक 

वी. स. 00 (वि. स., 5420-58 गे. 483) में मेबराड़ के राजा 
अल्लट का होना माना जाता 7, उदयपुर में 2 मोल ग्राहाट में जाके 
रह । उनके वंशज “आहाडिया! फहिलाये जाने लगे । अन्लट के पृबब॑ज, ! 
भट्ट के बंशज वाप्पा रावल थे । गा राबल ने चित्तौड पर मान मोरी 
को हरा कर वी. स'. | 036 (वि.स. >06-ई., स'. 509 के लगभग) मेवाड़ 
(2 +ज्य स्थापित किया था ।2 व्ाष्पा पवल के पूर्वज, बी. स॑. 845 
(वि. स'. 375-ई. सा. 38) मे “जो के जंग होते पर शेवांड औये मे 
ओर वल्लभी के राजा आ्राद्य शिला दित्य के वंशज थे जिसमें से राजा गुहसेन- 
गुहिल (गुफा में जन्म होने से) के नाम से “गहलोत” भी कहलाये + ये राजा 

22 त >3+++........._ 7+++-++>- ४ 
!... जैन धर्म का इतिहास-लेखक मुनि श्री चुणीलकुमार जी | पृ. 59 से |75 
५ जन परम्परा नो इतिहास (काग | लो) लेखक त्रिपुटी महाराज । पु.3५४8 


7 


| 
| कै 





पु 40१७ छः -क ॥. ल्‍ बला. प्र है ब्श्नि 
हट डे. धर हे हि के ध्ड्क 
ह॒ ध् हा 828, रे रा अप न हु + कर स्का, ५ पा जम धि ब 
कु कतः बा तो ड्। हे र ढ हक घन ्ि किम >ईट हे 
बन < जी - हू के 2. हक हे है] हे 4, 2 मु १, सी 
पा । + जल कक * दे रु > सन. बढ कर १६२ ५8८५7 हु कम बढ है ५ 
| हि थे हि कर ि कक &; कह $े व. डे &»% 
कु बढ. ्ण> पद 5 हक देह पा कु ] अा * न्‍॒ कफ ष्ड्रू जल +0 « है 
५823] ध नर * ही कस पु 
हि कं »* हि न रत कर है . ह 
० ४३: (५ व + ४2 ० #| 20700 2 
4#१।५ ४३४ 5 विकिओ पा ग कि ध ८ 
4४2 44 १५४-४, मय 
न की श्र रब छः 
रस हक 
* 





|:५] 


मचनद्राचाय ऋार कमारपाल 


मो सहो(मितस को 82 थी संी)में कलिकास सर्व 
जमगा उनमे मां, सं, 46॥5 (पि. सा. 445-85. 


४४ ) घौर न्पर्मदाम थी. हो. 699(थमि. सा. 229-ई॥ स. ]॥77]म 
हुएा धा,प प्रययाव जनायघार्, दिया के घधनपम भंडार घौर एक जंग विश्य- 


माने जाने #॥। उनझा प्रसाव गगरान थो राजा दुमारपास पर 


लकी 
का 


रातपधिक शा। राजा फकृम्रारपाल ऊँने धर्म के मालर प्रचारक हुए गौर 
परप्रटित' उपाधि मे प्रसिय हुए, भपने शाण्य में पूरी प्रमारि [ जीव हिसा 


नें छोषशा कदशाई यहाँ तभा कि यए [ जी ) मारना भी प्रपराध 


* गिना जाता था। राजा दृंमार्पाल बे विशोल हदयता भ्रौर पझानापव॑ं श्री 


सेस्प्रति का प्रभाव, गलरात ही अस्मिता भौर भारतवर्ष केश झतिहास में 


प्रसफार फे रूप में प्रसिद्ध रश्गाो ।! 


ट्रैसयन्ट्राचार्य, ग्रनेवा प्रत्यों के भी रचपिता थे। उस्तोंने- तीस कोटि 


हे 


की 


होश स्वीझ प्रमगा साहित्य को रचमा की। 'रिक्ष-हैम-शब्दा-नुगासना 
नाम से प्रसाधारग प्रतिभा पूर्गे नवीन ब्याकारश के स्वयिता थे। शब्दानु- 


ज बहा. ३१ ४१४७ ०७ करा+ कक हु 


४९० ५ अन्‍य ज्यफ करी *ै ७ 4क्‍ी ऑमक +#. 


ना अंक पन्‍स्‍चाश्थण सनक ८ के औ:+ 


ऋ-जकशभ 33. ७० 


७$ +«क 8 ८०ट०५८७ ; ड>ेफअक ता कच्णे + १०-नयकण» कक मे 7० 


सिर 


पर 


गन के झामनसाथ छुन्दानपासन, कासय्यालशासंभ ओर लिगानधासन यों 
| उड़ा बी थी। इसके गतिरिक्त उन्होंने शुमारपाल ससरित्र' ( प्राझृत ) 
' 'द्राश्रय' भह ( सरक्षत ) अभिधान चितेरस शि, प्रिपप्टि श्याझा पुरुष 
४ शरिध, योग शाह, प्रभाग मोसांसा, अध्यात्मोपनिषद, वीतरागस्तोन्न, 
सप्तसंधान, परिशिष्ट-पर्य श्रादि कई ग्रन्थों का निमस्गि किया। पिदर्सन 
से आयागे हेमचस्द्र को शान का समुद्र कहा है 2 

बोर सबत की 7वीं (वि. स'॑, की 42वी) सदो में विधि पक्ष प्रवर्तेक 
था. श्री .जिनवल्लभसूरि हुए जिन्होंने चेत्य का स्थाग कर नवांगीवृतिकार 
प्रमपदबसूरि से पुन: दीक्षा खो । बी. सं. 3034 (दि. से, ]]64--- 
। 07) में अपना काव्य संघ-परद लित्तौड़ के जिन मन्दिर की दीवार पर 


व जैन धर्म का इतिहास, मनि श्री सुशोलकुमारजी, पर. 240 


< 6एाव्वाएव निद्यारायवाएा8 5-6 0ए९कआ 0 कैया0 शाधवए९ए., रिशवधा50/ 


+$ 


न 


है 


चल 


उक>सत-क 


जरर 


[3 | 
८; * _ वस्तुपाल तेजपाल गुजरात के राजा वीरधवल के मंत्री थे जिन्होंने 
५ जने धर्मों के श्रादझों को मान कर सम्पूर्ण जनता क्री समानता-पूर्वक सेवा 
४ की । वी. सा. 758 (वि. स'. 7288-ई. स. 23।)में विश्व-विख्यात लूरा 
॥ वसहि के नाम से विशाल कलामय संगमरमर के मन्दिर का निर्माण कराया । 
निर्माण में 42 करोड़ 53 लाख का सद्व्यय होने का श्रनुमान किया जाता 
हैं! इस मन्दिर में भगवाद नेमिनाथ की कसोटी को जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
४ ' उनके गुर विजयसेन सूरि और उदग्रप्रभसूरि द्वारा कराई गई थी । विश्व के 
.! इतिहास में जन सेवा के कार्यों में प्रटूट द्रव्य का व्यय करने वाले महापुरुष विरले 
. ही मिलेंगे। वस्तुपाल, अनुपम दानवीर, अ्रद्वितीय प्रजापालक, और कुशल महा 
/ मंत्री था ।. वह वीर योद्धा नीति-निपुरा, कला-प्रेमी श्रौर साहित्य-रसिक 
५ महाकधि था ।? आा. उदयप्रभ सूरि ने 'संघपत्ति-चरित्र' और 'सुकृत-की ति- 
* कलोलिनी' ग्रथ लिखे हैं । वे भौर विजय सेन यूरि प्राचीन श्रय भ्र श गुजराती 
4 उत्तम रचनाकार गिने जाते हूँ । 
॥ चीर स'वत 2783 से 785 (वि. स' 33 से 35-ई. स. 
५ 256 से ]258 ) में' भारत के तीन वर्षीय दुप्काल में जैन श्रावक कच्छ 
6 देशीय भद्दे एवर का श्रीमाली सेठ जग्नड्रशाह ने मगध से ग्रुजरात व ग्रुजरात से 
राजस्थान प्रदेश तक के दुष्काल पीड़ितों के लिए इतना अन्न वितरण किया 
कि इस महापुरुष का भ्रादर्श अमर हो गया। उन्होंने एत्तदर्थ 2 दान- 
+ शालाएं भौर पानी के लिए प्याऊए' खोलीं व जगजीवन हार जगड़ु' 
* , कहलाए ]2 
|... ची.'सं. की49वीं शताब्दी (वि. सं. की ।5वीं शताब्दी) में देवेन्द्र 
सूरि आचाय॑ हो चुके हैं । उन्होंने 'कर्म-ग्रन्य/ और श्राद्ध दिनवृत्यादि' अ्रनेक 
ग्रन्थ लिखे- हैं ॥ उनके सदुपदेश से मेवाड़ के धीर केसरी समरस्सिह और उनकी 
/ माता जयतुल्ल देवी ने चित्तौड़, पर ठ्याम पाश्वेनाथ का भसन्दिर' निर्माण 


रॉ 


न 


नजर पं: 


०. 


च्न्ज 





|  'जैन परम्परा नो इतिहास' “(भाग तीजो) लेखक त्रिपुटी महाराज पृ. 
305 से 308 .. . : ' 

6 विद्ंभशा प्ररिवांबधाता! फा. है, ८. उाा- 9. 24-248 

: वही पृ. 3, 


० 


म्द्र्ट कं 7 
गे 
कफ है; 
कि ध 
४ 
४8: 2 
कैजे 
| 


मर + ऋ व *% “५०% ह०७४० कं क- पक. 


कप ४८८ अेडनूला फेक जया ता पा कफ बह कक कक ५. अल्‍भण के गलत डक ढंग 


किज औीलम न नन्‍क.+०+नक आफ ++ «के 6 के आपकी 4०७०-५५ कक आके0कक-माअलना जा रा कर प्योनो 52 जप 5३ कल रे गा 


७... आर अआहा 


रत ते अपटीओ ही अनफपरकी ऑटओ, टपपनसा पं कम- आततण)8०+ जलती आना हनन या आज 


5 * _]ु त 
है त 
के है 
हम सर ॥ पर है. 
हे रे 0 3 ४३$+$ ढ़ 
औ द 3 ) 5 604 
हि के ! हा ! 
छू ब्ण ह् बे है * १३॥ 
ई बे क ६, जहा 5 
० पट 5 पु 
8, , ४१ (६4 १६ >“ै(१*। 
व्डुतए 462 5 «, $ 


जय कक +० 8०-3०-उ४की- तक, 3 आन 2 कान. करना-क काकिञनना+ करत नल कम 3 


॥। * | ३६, ;] -3६ 


हि थे तह) ३ 


ह हक 
डर जक और 


पु 
| 'कुकेडी 
स्कड 

कक न्‍कम मे 


जो -ह चः उकू है. कह ् » (७ नह ७ है + कम कला रे ९ एक धू कुक स्न्क 2477 हवा ।क्य 
पु (८६११८ ६ पु 2 हु ृथम्थ ४२१२१: कं प्र हु (४  /# ! भा 

$ श्भ्क के रु है हर ! ल्‍ न क्र + ्् ९ श #्र ऊः 
आओ एशरत हद हु 7, फैन हय हिंद लिशाए के मदियागग हा शी में. 


ि रु 8 बी छू हा २ आई 
0 हैं हद हा 43॥ 5, छे, प/78+ पे शगशश ६४ पिया 


ता च् ह ् हा 
हा । 2 इक 2 मे ७28 के कृत 6... हु; देह वन्कुर नस भूत ९ । निकल कई 8 #ज- श्र [ | प्ह # 
हद! खााईर वारपाए  हह ५०० 83 4, +०६७२७५६३५ 7? १२४ +॥ १ 


पाव भार स्घादित दिये। दि माह घोर 
दुशर शर फनिद प्रहियोधर शगन एक धर्मभोष मूरि थे है| 
बोर या धर 4900. | दिवस शी मी सदी £ हूथ छू] भे गरतर 
विद्षात घाचामे डिगगुहत गुरि | दादारी 3 गृह नो पड विश 
9५ 3 हँसते शिप कि शशोवदिंण दहश अभे घह शा भार। प्रसार 
वे, मध पहा मिशासी चोर मों मे ॥६232 (ि, मे  जि£2 ४ से. 
058) ४ व्याईदाशी 7 मय पड भा मे महंत पृ जारे $ 
पुन्‍ कण अदासदी 00 (विद को 5 थी सदी) मे दिगाधर गंदे 
ये दिषय घादद में तीछि भय छोर गंगा मु थे ऑस्तिगगव छा ऊागि 


! का. ई; # ] ६ न हि 
ग्पग पे, टिगहदर शाप मे. मादश लिये लिन साम विघान कानस, 





# है ++ १.३ 
2-2 मकमाम#पकम्याममा>ब पड काका पाप >+फ पारा "पाया. 

"हट22%%क. ककलअफर हा ४ मा हक न्कक क ह्पा ब्र हा न ग्ज़्म कण है 
अना धषनुफपा, मम दा, परिविंटा दिशा ह। ये मरझस घोर इपदा भाषा 
0०३० ७0-मप।१५७७४५३३५७ २४३००३७४अकक०-३० ७-० तीपननीनक पेन गहन मपनय ही पी ५०क "कक पक गकफपया मापा कब की“ 42५५५७००३नआमबय 

ञ बह ब्की बा हित न कि 5 का #३४ सा 2 
बता ४ | धीर गयी फ्रिता। शिहर को गा गंताए्दी में. उस्राद् 

सा 


दिददनए्हजिप-ादण यनय नि। । 


ई # 








एर्द सोमससर सूरि घौर मतिरखार सूरि हुए । दूरयातारय थी गम 
विलिनिमिक जी की 3 लंबा लबलल न लंमइाा मारा ट 
४8 गगि मज्ार दिया सापायों £ $ । जगवी झाम्याीय में ।%00 


पर 





हय थे। गेहार के महरागा मोल प्रो उन भक्त भे। गसंवन 
पतम दाम जो इसके समझ में हुवा यह था ध्रदगत राश्मकपुर जैन गल्दिर 
मम म नरक नकल के लक 


## ऑकिए 


| प्रतिध्दा जो थो सा. 7966 (वि से. 49 से 439) भें उसे 
साज्द पर) अपर ति्त छार्ता-यता रागवापुर का जैगे गरिर शिगमत 'अ्रुंतोपय 
७०७ २७», क- ५ क५ 3.0 2७ ७ कर. भए- $े २. ८23 8 + कक फट या. नही 2ओीन की + वी कै फड.. केममा ४४5७७ ७७& 
बड़ी, एः 3. 4-3 
'अम. परम्परा नो इतिहास (६ भाग तोड़ी) . लिया लिपुरी मष्ठाराण, 


52 26 


करण मु न. कहती. के 


के चच्ना€ ता 


जज मनानरी बनने न के 


हक आकर ० फ के 


बल हक... «५... है + 4७ के. मंध्कभ-ती + अप 


ज॥0ै बंकन न ममत्र न 


क#की. 78 ॥ ७१ 


+ जा ओकगे उडी भा ३ उअडऔटक खेल 


७ ++>+ अट >०. ना विती शक 5 जी कला आओ के 2953. ओह 5 


7. वी, सं. 978 (वि. सं. 508--ई रा. ]45]) में लुकामत 
जा.वाद में दृढ़क (खीज) बृत्ति के कार दृढियाँ पन्‍च कहलाया) लोकाशाह 
- प्रदत्त किया । लॉकाशाह, सति झानसुन्दरजी के पास लहिया शास्त्रों की 
:स्तलिखित प्रतियाँ बनाते वाले थे। उन्होंने श्रकाल पीड़ितों की तन, मन 
हगेसेसेवा की भौर एक झादर्ण गृटस्थ गाने जाते थे | जैन धर्म के मूल तथ्य 
2 खोज करके जिन प्रतिमोत्यापन में विश्वास रखते हुए दया धर्म का प्रचार 
धीवक, लखमशी झौर भाणजी की सहायता से किया। थी सं. 200॥ 
वि. से, 53]---ई. सं. 474) से गुण पूजक धर्म विस्तार प्राप्त करने 
गा । लॉकागच्छ (लॉकामत) के प्रथम वेशघारी साछु भाणजी हुए शोर 
नसे .वी..से. 2003 (वि. स॑ 533--ई. स॑ 475) में बेशधरों को 
तत्पत्ति हुई । लोॉकाशाह के 400 मिप्य थे। वी सं. 2038 (वि. सं. 
/ 368--ई.. सं. 5!4) में लॉकागच्छीय वेघधारी रूपजी, वी. .स' 2048 
वि.स.. ]578--ई. सं. ।52।) में लुपक वेशधारी जीवाजी ऋषि, 
.. स, 2057 (बि,सा 587---ई. स'. ।530) में छु पक मती वृद्ध वर 
सहजी, थी स॑. 2076 (वि. स॑. 606--ई स॑. 549) में लु कामत 
? वृद्ध वर सिहजी प्रसिद्ध, हुए हैँ । लॉकागच्छ का शर्ने: पझ्न: देश में प्रचार 
्र। | गुजराता लॉकागच्छ, वर्डादा, सीदाप्ट्, गुजरात तथा कच्छ मे विस्तृत 
झा, नागौरी लोॉकागच्छ, राजस्थान, देहली प्रदेश में फैला प्रौ।र उत्तगद्ध , 
जाब, पंप्सु, पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान), उत्तर प्रदेश में प्रसारित हुश्रा । 
ससत के पुज्य पाँच ) पूछ जोवराजजी, 2 पूृ० श्री लवजी ऋषि, 3 
(० थी घमसिहजी, 4. पू० श्री ध्मंदासजी और 5 प्‌० श्री हरजी ऋषि हुए 

जिनका और उनके मुख्य शिप्यों का वर्णन श्रागे किया जावेगा | वी स'. 
:040 (वि. सा 570--ई स'. 53) में लॉकागच्छ से वीजा नाम के 
प धर से, वीजा-मत की उत्पत्ति हुई जिसको 'विजय-गच्छ' कहने लगे । 
गधुनिक काल (वीर सं. 200। से वीर सं. 2500 दक) 

बी. स॑. ]00] से वी. स'. 2000 (वि सा 53। सेवि.स . 

!530--ई. सं 474 से ई. स. )473) तक के लम्बे समय में जैन धर्म के 
(तिहास में, कई. जैन. तीर्थों को स्थापना हुई और प्राकृत, संस्कृत और अ्रप'भ्र श 


। दर ७ क्लनर+-ब०- ३३ तज्युलकत ससर, पु कर कतताजक विभ्नधनन अकबर नाक. 0५ ७ ह 


0 /क २ के प्पत >आ 5 शर॒+क् के कफ कक पक | ०८ 2. ते पकनताओ "डक +3/ कक उ, ना 


9 3०५७५ 4७० जन ँककरान कक्‍+ हक कृ--+ #0जप्त यमन 3 तफकपकजणप >आ-जओनकनब्र +क४ >+ & 


के ३० 0+..॥3+ कॉीरी-॥०-क-गै नह कम आ प्रू०७ आय, ्नयानकका का + हरी >> 


संस हमर, मकर वकम क्‍ण०... +# 


अननरीधनानन -+ ५ जे 


| जल 2 । 


| 4 सूरि प्रकाड़ शोर प्रययात जैन श्रसण हए जिनको यादणाह 
हा मिकेबर ने जमत्युगा के विदद से अलशात किया । था. श्री हीर विजय सूरि फ 
7 अन्‍्म बी.यस. 2053 बि.स॑'. ।583 ई.स. ।526 झोर दीक्षा बी. से . 2066 
४८८वि. सो, 596 ईं से. 539 में हुई प्रययर बादगाह से धागरा में जब 
"हर्नफ खात्रिफा के छह महीने की तपस्या करमे पर बहुमान फरने फे लिये 
हवरपोष्टा | धातमक जन जुनुस) देया तो उनकी ख्राविका चंपा के गुरु आ. 
८ हिीर विजय सूरि के दर्शन करने की जिशासा जागृत हुई। उन्होंने अ्राचार्य 
&) ले देते गुजरात से फतहंपुर सीकारी घुलाया जहाँ पर प्रथभ दर्शन होने पर 
८आीदइणाह बहुत प्रमादित हुआ । उस समय झाचाये श्री के साथ 67 मुनि भे 
आर उनमें प्रमुय, महीपाध्याय शास्तिचदे गशि शोर महों. भानुचरद्र गरिग 
अं.) ने बय तक झकबर को प्राचार्य श्री ने फतहपुर विराज कर धर्मोपदेश 
भुनाया बीर जैन शासन के लिये प्ष पक्षियों का शिकार, मांसाहार झादि 
(: चरद कराया वहाँ तक कि स्वयं संझ्चनाट अकबर ने जो प्रातः 500 चिड़ियों 
५ की जिद्दाशों का फलेबा फरता था यह बच्दर कर दिया। छः महीने तक के 
४7 लिए. झमारि [झहिसा) का फरमान झाचार्य श्री ने निकलवाया तथा श्रन्य भी 
गन तीय सम्बन्धी प्रनुशा-पत्र जारी कराये श्रौर जजिया कर माफ कराया। 
# जी. से. 2।]0 ( थि७ स. 040-४ से ॥583 ) ने फतहपुर सीकरी में 
»८ओआ होर विजय सूरे के शिष्य पे. सानुनरद्र गणि को 'महेपाध्याय' का विसद 
दिया | कहा जाता है कि श्रर्स में अकवर ने श्राचार्य श्री के उपदेश से 
! मांसाहार- भो बन्द कार दिया । इस विपय में प्रसिद्ध इतिहासक्गर विसेन्ट ए. 
.£ स्मियके शब्द उद्ध त करना उ पयुक्त होगा । 


० 


है 


“उसमे मांसाहार बहत कम कार दिया और करीब करीब उसका 
उपभोग विल्कल छोड दिया 4 अपने जीवन के पिछले वर्षो में जब वह जैन 
पभाष भें“आंगा । 


गा 
/ ् 


किन्तु तु जैन. साधु ने निःसस्देहू, वर्षो तक लगातार श्रकंवर को उपदेश 
घुनाये जिससे, उसके चरित्र पर भारी प्रभाव पड़ा और उन्होंने उनके 
रे न्‍ बम पर 


हा है कि 
ही अहआ च्ड ह 
श ४ गा मु 8 


*#औई २34२ ६०२- घहचप ५४१ + 4 अली टशडक्क्‍क हज. ह 22 


कन्‍्मीी अोथणा 


अ औऔक#क- र+4+क जजुरा+ + हरा, ला अली +के सन 383.» क5/४३७ ४ १ व. 


आज जग हजत ८ 


आछ+ +े 


बज... 5 बज मीओी जे आता] कक कक ५ ओ27++ ०७ 


डक ७ 


रा 


रस. जे कणओऑफि वका # $ 


| हथ्ा था। उस्होंने 4 लोग जिंत धो की प्रतिठा ये 
-तारंगा शेंसेग्वर, मिदालल, पंचासर, दाग्िवाई उुरभाग्यिजी, बीजापुर 


ऑल #४२०- 
+/ 
भर 

कि 


मा. हीर विझय मूरि की सरह सा, जिमधम्द सूरि [सर्तरगन्छ ) 


्दझ् ०» -सँ मकक  ह सासर जे रा मन हट 7 (07 हल न 
ने भी फरमान झारी फराव सम्ताद ध्रपायर से, जिसने उनका उपदेश लाहोर 
० 


मना था ) उमी प्रतयग दाटभार धार ने ग्रा. दिजयसेन सूरि को लाहीर 


में युलवाकर धर्मोषदेश स॒ने आर पंगंली-सरग्यती पा इसको बिंगद भी दिया। 
;; दनेका स्वमंबास थी. से 2)4' ६ दि. मं. 07॥ - ई. से 0]+ मे 


| गौर प्रसिद्ध मेन सीर्ध 


आदि तीयीं का ही गॉदार क्‍्पने समय में करबाया धा। 
सपम्माद जहांगीर हे भोडवाद मे शा. विजयदेव सूंरि को बुलवा फर 
उसके उपदेश से प्रभात होकर, '' अहीगिरि महा पा के विस्द से उन्हें 
अलकत किया | उसी प्रदार मेबाद के रागा लगतमिह प्रथम बीस - 20 98--- 
(विस ]628-ई से. ]57 से दी.म. 2॥22-मि से. ) 652-ई. म. 
)595) में उदयपुर में पर्मोपदेण उनसे सुनकर यरकगगा दा्र्दनाथ के मेले के 
दिन पौरे शिंद.0 के प्रवसर पर यात्ीनकर मा क्या, राज्याभिषेक दिवस, 
जन्म म।स और भादपद में जीव टितता बरद वी, प्रसिद्ध पीछोला आझौर 
उदयसागर ऋऔलों में मछलियों का पकाता सका क्षौर मचिद दुर्ग पर राणा 
मा भा द्वारा निर्माण कराये हुए इत्यात्य का पुनग्दार शिया ।। 
- बी मा, 2202 (ग्रि.सं-]7 32-58. स. ।675) भें मेयाड़ फे राग्या 


| ह रारजनिह कि मग्दी दाल जाए ने राज नगर में दाल णाहू ए फ्लि 
हि सोर्द का निमर्य कराया धोर उसमें लतुमु पर भगवा। ग्रादीण्वरजी घी मूतिया 


फी प्रतिप्ठा कराई । 
- झाचार्य विजयसेन सूरि के प्रतिष्य श्री केसर फुमल ये शरंगजब 


: घादगाह-के पुत्र बहादुरधाह पौर द क्षिण के सूबा नवाब महस्मद बुनफ जाए 


. पी प्रतिबोध कर, दक्षिण में जसिद शुष्पार | तीर्थ का जीणाडिर करवाया । 
'विजमदेव मूरि झ्ाचायें के प्रशिप्य थ्रा- विंजयरत्त सूरि ने बी. थे ७ 2234 
'ज्‌ वि सो. 764-6. सः 707 ) में भागौर के राणा पमरसिह को झ्ौर 

2.8 -प-०«- मल. 2२५५>समन-॥4०भ-३+-०-+पिलनन-नान न -+ मनन “न _ा++> मनन 


|. श्र तपागच्छ श्रमण वेश वृक्ष (पुस्तकाकार बीजी भरा वृत्ति गुजराती) 


रह 


, “जयन्‍्तीलाल छोटालाल श्रहमदावःद ३. 60 मे 604 -*: : 


५ 8 9.45) 5 

४५3 ' , |; 

४ १],; 845 200 | । 
४6) । | 4] | !7+ | 
गे आज हर (4! ; 


3 मा ओ (7 | 
माह 6; | वि था व(' 
4320 किट | 4३॥॥ 


बाल ते । (24002 


पक का मागसा,तर भा ३2 


ग्रयने उनदग मे विशाथ। | 


हुए जिन्होंने लॉक्टी गींट 

राज्य में ब्रह्िया पलाई 5 

(मध्य प्रदेश) के नरेश के 

स्वरूप में प्रकाशि 

में आगम मन्दिर स्थापित 
थ 


री] 


अप 


॥ झाग पोद्वास्क 


ते करने वाले तवम आनाह 


5० आप 80 2 वे गंवा.) (48 को « 
किक, जज ओं: कक लिजव कद न, रा 
का [॥॥ ॥| “80॥] (८ [4 £|)/४ का! ही 
के कट 6 कैच ॥(व7वए ४ 


हपँ 


के हैः हे |] 5 
पिता | भी ॥।। +% + |! 


न हे है बचा! 
को! +] ॥ र्य्त[ ४ | ॥| ग।[[,*. रा ही 4५5॥ ॥ 8 ।! ँ ।। | 


सा । करा; शत का + (व हतियाँ हा हा 
हगर किया पवाण थी विश्व का क्‍ 
॥ मुनागड़ श्रा(< वरणों को अधिवोजित जा कर 
श्री गागरागस्स ग्र्जी हा 
प्रतिबोधक थे । #; धुतिक युग में उगाग्मों को 2 
य॑ भे। उनके उपदेश मे पालीर्ती 


गे रि्जो श्री बहन 
ता. क्री विग्रय कमल गारिजा, शक्ा 
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[+& | 
एया जन स्नातक-को भूज कार निश्त में जे ने धर्म की प्रसिद्धि की । थे वि 
चुद्धि के धनी आ्रौर अपूर्य अभ्याग जे क्तिधारी श्र संप्रदाय, मत-मतत्ति 
जुदा पड़ कर पंजाब में संद्‌ धर्म की प्ररूप गा क्‍ 
तिमिर-भास्कर! * चिकागो फ्रनोचर ग्रादि सन्दर ग्रन्थों की रचना 
श्चात्य विद्वानों पर इनकी प्रतिभा की अजीब छाप पड़ी थी । वा 
“2423 (वि, सं. ]95 3- |. स. | 893) में उनका स्वर्गवास हुआ | 7 
फैशरी श्री विजय वल्लभ पूरिजी को वी. सं. 24|4 (वि. सं. 244: 
ते. 887) में 22 साधुओं सहित दीक्षा दी थी । 

श्री विजयदान मूरिजी (दीक्षा वी. सं. 246-बि, सं. 4946-. 
!88 9, और स्वर्गंवास बी. सं. 24 62-वि. सं. 992-ई. से. ॥93: 
प्राधुनिक नमरा ह्‌ तिहास में अग्रगण्य माने जाते हैं। व्याकरण, का 
ज्योतिष, न्याय के निपुण विद्वान थे और श्री वललभसूरिजी शिक्षा मै 


हे समाज-सुधारक आचारय॑ हुए जिन्होंने बम्बई में महा 
जैन विद्यालय स्थापित किया । उनका स्वप्न जैन-विश्वविद्यालय स्वार्टि 
फरने का था, जो साकार नहीं हो सका । फिर भी उन्होंने पंजाब में विर्धी 
धर्म प्रचार किया और कई शिक्षरा संस्थाए" उनके उपदेश से स्थापित हुईं 
न आचार्य विजय नीति सूरिजी एक संगठन शमी श्राचार्य हो गये ह्‌! 
उन्होंने चित्तीड़गढ़ के तोर्थ 'सतबीस देवरा” का उद्धार कराया। ही 
श्रतिरिक्त श्री विजय लब्धि सूरिजी, श्र विजय यतीन सूरिजी, श्री तर्क 
भरिजी, श्री विजय म सूरिजी, श्री विजय लावग्य सूरिजी, शिई 


. राज र्ज पे हे या 
६६2 जी दर्शन ज्ञान 'आाय--विजयजी--आदि विशिष्ट श्रमण ६ 
फेः व. कर जन्हे श्र हनप < <. के है. मन 
डक हैं जिन्होंने जैन सा हित्य क्षेत्र में अनेक प्रावश्यक सेवाए" प्रदान कर व 
आसन की प्रभावना कोट ! शास्त्र विशारद आा. विजयधर्म सूरिजी * 
कद शिप्य रत्न-मुनि स्थाय विजयजी, भुनि विद्या विजयजी, मुनि जव 
जयजी ने भी कई पुस्तकें लिख कर जै से तिए 
<तवक लिख के त्य का की है । पूर्रा 
बिद्‌ श्री पुण्यविजयजी, 30. “रे जैन साहित्य की सेवा की है। हर 
3० कक 3यविजयजी, मुनिश्री जिनविजयजी, श्री कल्याणाविजयजी को 
ही जा सकता जिन्होंने प्राचीन जैन ५५ 
अपने | 454 काए' | भारत धर सिद्ध 


५ धरा 
की । 'जैन तत्वादग, प्र 









शास्त्रों का गहन प्रध्यय् 


लिखी हैं जैसलमेर जैन ज्ञान भण्डार के वी 
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रा बह धि ] न जे ५ कु जे न्‍क जन्म कक कुछ 
प्रराप छोर का थे, अये शाह, कच्धारकार पधपधघ छे शोर हिएया मागषः 


/ ४. १ ०5] के न 
किया ४। थी, में, रो 2॥ मी सदी ह्‌दि, रो, की समभंग 40 दी गोद) मे 
शी | है 
दा ६; । हि न्ज्प्ट्र्रँ थक ४० डर 4१३ 4 प्र 
वदिमम्धर के झिन भाई ने पिंद्ार् सार शा ४2 टूपा! थे पा सार 
दर धर ि . 


अदा घोर 'धादीयपर पागा सदा भरारक भी शुसाहगंम ने म्रमास्त परोट्ता, 


। पनायति आमिर, धधादि प्रग्य सिंध के शय, शुक्र धाविरग, छिपद्षार 


हर 2० के ० का हक न जज्ब्क ज्‌ #*१7%४५ ३ तृः दर 7 ४ गंंझछ 
$ पार्मामी थे । इसने बिहार, सीट, हि, कर्योदा, शलिव, है| 57 


४“ मे परम छर्म भा। प्रराश पिधा। दी बादियद से वाय धुगगा' (वि. र 


ह पर 4५ मिल डी ”क के 
7 ]649; पठव उत छोर होने गंयोद्रय (वि, रा. 404 7 | ना ते | «* 
| 


५ थी बीर भवलदी (वि, सो. क7 थी घगररी) गेगाप्यसत हे प्रधानावाम 
; 5 अिट ह गये, ग्मिछ 


» यह-आाषान-धठतजी, थो डेप से, सालि पुरारय - 


, / चुना गो रचनी जी | दौर सदी 23 थी (वि. सा. # हा) है 4 20 23030 
«४ में हि, र॑ं, 729. मे 'झाग-छोशननसतोतष' सिखा था । 


:77... दिगम्य॑र सम्प्रदाय थे घ्राघार मस्यस्धी ग्रस्‍्धों की स्वना की पारी गट्टों ८ ! 


इंगे विषय पर 'मुसाधार एस्प प्रसिद्ध है लिंग पर वीर नस्दि ने 'धामार सा + , 


/ 7 ग्राशाघर से धर्मादता सौर सकते कीजिंगे इलालाद प्रदीप! धनाया | 


: 8. शवकासार के लिए भामसा भद्ध का सरल पारणण अस्याव प्र नव दे जिस पद 
| + क्ीपाउट 
| के भार: कर ने टांग. है ः | 2 | 
पु री 5 हे 
02५ 2. क ँि ]] बह रातजई ४९६ “28 ॥ 
५ 8. दिगम्बर छंब्ियोंने अ्पश्नण, हिसदी, दे. डी राजस्थानी में ग्र 


साक्षिय लाया एलोवः प्रमागा लिया है । जयपुर स्थित दिगस्वरर भट्टा रकते गत 


न 


॥4.०5० ० ८ ७ 


«०. ७»  ज॑क>कलओ-बोनके७ 


# जी हे. क ० बज जूक 


कि 
प. मै (500 तह उंता6 ह 7 । दिमरग पर साहा सत्र 
मे मिलना ॥ परसु हित ; 


न. |8 यी जा) | लि 


/ लिजेध है। ६६ मे में दो घर पाससीयात दे 
वि्ास' झोर 'आत्माससो [9वी से हि 
पं. दौर विराम ने प्रञप्राण या 
ने गामब्सार 
पत्माण मे लि गी धो। ५ रादासास मे 'रत्न-फरण्ड! (श्रावकाचार) तल 
पैन भाष्य! थ्रो गगवती आराधना' लण्ी । 

दि गम्मर श्राम्नाय मी बनवासी मूल-सप्त थ्रीर चत्मवाता रा 
संघ, मुख्य माने जाते हूं । वी, मे “043 (वि. से. 572--ह. से | 
के पृ तारखण स्वामी ने तीसरा तारण संघ! सेमर सेडी गांव (वूत व 
राज्य के अन्तगत्त) मे धापित किया और [4 शास्त्रों का निर्माण 


रे तियों मन 

हि त्त शजा चा नर ।ए [39 घास्थ पृजा शुर्द् की | ए वंताम्वरों ना यातियां ध्‌।। | " 
गम्बर मर भा भ 5, चा भप की 2 9 वि “न 
82]9 ४ जज का प्ादू वि हुश्ना वी. सं. 68 रा 
हे हि तम्न्ल्र न *+. ै| 0 2 ) मर | जया हम कीत्ति येः शिष्य सारुन न्दि ने, रे 
' वादणाह के कहने से पस्म-धान्ण कि या तब से इस संस्था का अदुर 


हुआ । उनके का 
का | श्रनुयायी भ्रिप्य बीस पंथी कहलाए। भ, हेम कीत्ति ब्रौः 
सि इत्यादि +रम्परा बाल्ली ६ 2 भट्टारका बाली पदठावली ै 


_/ गादी राजस्थान में चित्तीड़, नागौर प्रादि स्थानों 
गये थे । अट्दारक श्रमण धन के । उपयोग भी कल 


हि 


पुरागा प्रीर प्लौपषान भरित, पं. दर 
्ाः घधर्मार हीं गगा। गा का भाषा टांका 46000 * 


चाय, आ शैथ्िल्य की प्रतिक्रिया हुई कर्म ग्रन्थों श्लौर कन्द-क 
/! 7 अम्ृतचन्द्र सामदेव आदि ४ ज कि 
हा ह श्र ग्रन्‍ ग्रभ्यासा 


गे अनादर की इप्टि से देखने लगे और स्वर प्रश्न 
श््य ध्य ड्ै 
सं कर वतीलाल, क्मारपाल और धर्मदासजी, वीं: 


6४ 0.......5 ज्र्या 
7623 में जलाया जि 
) तरह पथ 


पी मत” > सं ट् 
4 ज | 


म्लता 
श्स मत कक स्थापित दाने पर भटटारक श्रपने में आए 


उकनयाक कण ज०ा. सम कल की... 8. की ९-७१ जे हि 
# ० 3 
९ पं पी: ष- 
0 अत के  ए + ७ न 
आधा च्क यश ता बजकर + 
00 3 / आए 7 टक पक 7२ कल टुआई कै. >> 50 90 ५ 
प्र *.- ३ है छि २ 9७ | न ल्ष्च ण् 
- ऐड हट >अिकओ 0 ० 5 हे पफ पि मन 
जुआ ] है प् कक हक का कन [कवर डक पे ऐंड ट्ट हि हर ० ऐप: हि च्श् 
का कक ॥ रचा अर हल अक०_- कक कक कैजन, $। |. | श्स श्् $ कैस पा हक है (4. 
5 ॥० ५ ६ >> + है| कक है #स्। 46 की 5 * व * कं | £२ र 
लि बी पी 5 काम अ 5 डा कु हक ५ 
शड 5 श् हैक हा ६४ क ४ हैं है; 8 है है ट् रु श १५० ॥$« | आन (20% || ना कमाल. पफँ रुप 
तर्क अन्य 0 हक | दे है बे (८ द ्् कण छा धरा क्ज कक है कफय तह जान | मम 
कर आमने कि |ेदधा हम ० आदि पी पी ही धघण-ल भू नि छल पि 
हा कं गकत आओ 
43 ःक “या भा (ह। न ॥ | रू नी पड कस हु हा रख फुमन बरकायणगके 
बा + य कील्या न ( कला । भव] 
* 8 2 लय ड़ पट हे > कफ पा आया नि दर 
0 हा हा कह श्र ष् हे किन 
*>०.. जे द्ं ३३७. ३ घ हऔै6- हर | ०3 रा हैं कौर ६० श * ६-३ हल ० 455 
भर ज की हा है+ ३३०० कर्ण 4 के मगर ७9५ #र-सक | शक ह नल है दा हि का 
ई 5 कच्की अबन्‍न्‍के (88४ का 4 3७ चिता 5० हू ० झट न हद अब... हैं“ कै कमयना- श्टटा पंप 
ह्व्ना 5 फ अं हड हो, ६२- १७ हि कक कुक पे 
कर .+- ध्धि कुकर 4 $ 2 जज [कक | कक हैः नह 
बल । 0 थे ] की है | ्दकय के 4 ध्य ड़ पका हैर। 5९ श- है अं हु ३+ 3 पक कार 
५ । (०. ४. है_** ३६९६ व... हर स्किन + हक ५ कक ज... 2 $ ८ पे ।«६ कल 
रिकाक ज ९ ढ् रे बब्कं क्र न्फस] । हश जम | इइु प्र पा 4 कक | शल्य $.. >जरककन 5 + पैन कदर | ० +श 
प्रा मर ३ [बन 7. >७ न डैल 0 बल रे फल हा च्रि | 0६ ६.० है।ा दे री ज 
कट पै ७ कब !ः हर ही 4 ७3 कर $र प्र कटा $... है ः ४३52 सी 5 ५ दर हा बज 
2५६ प्ला पृ ४ 53 छा 5 ४9 ४: डे [ए पूछ हैं: भर 2४2 5 है वे पे 5 
ह आ हैः ध्थ १ है नह कर मुह गज दिस कीम्यान जब खे ॥३ ७ 7 हुक # 
रा + श्र न कक च्ड का कक कृमक * ह कि ् ह्प | विकैमार -अ ष्र्र 
न्प क्च्छी न | नव ४५ रच ड्् अाराक क्त्ना ९९० रथ छः ज्म्म्र फू. 
अुला 3३॥. कुक $ दा < आर्य कजत ७... ६७ * कलम... ००. *++ है ६४८ ० कब &». $० म्स 7 डा 
बल थक दे नी हक ककल्ता पक... औ+  :4 2 ५. | रा ६३ जि 
| के ड ] हन विककर. 3३ ० ब्बथ सर हं कुक ५ हे द्रौन्‍ कस ड हे + जज हक कर ब9- प्र 
ध्जे ध्ख्प छः ही] के 4 कै 
* जिओ गा $ आकाम 4. है है, | पक हि ३ नी अ्ड 2 कु हैक्‍ण.. 2+ | २ कैनमे 4० ६ कि 
जम अऑष्म.क ५ ५५ नकल न्‍्ब्द कक कि ना | कण रच कलमकक.. ५ :० ४ कै कक. कर + फैन्पक | ६ ध 5 क् +& ४ 
बहा अम्ल #चं ५४ हैक फिलर [३ हुई ७ 4 ... है> »] ५ डछ ॥?* * सह ० दुआ इ०७ ट्यु का $ 2५६ है रा [* ई$२४ 
| ह£ै और १7० पी आड 8 पे 3३ आह ३ कान 2 जे (म घन 
6४ पु . ४टुकी 2 बा क कक कक, 0 हा किले कह 2५. ए 5 ५ कली 2:] 
( है: «॥र४ 8 है १ ्य नम च ६ करन हल बट कक दर जज ऐप) | 9 3 चए / अंक 
बीए 9. जम के 7४ ७ £ है कक“ क 3578 री एल भर ७ 
यह न ह डर + क आ+ ् श घर 4 यू ४ हू कं कप द  फन है *थ| क्र य है आम | * हे +े ९३५ $ 
डर || कं ७ । नि बह रे ३] हृ न > जीजस बह हज जा | 2०. ज्ज्कु- 
बे दे न] +4+, ५ | पे जल है च्‌ फ ्द्‌ः हु |> 9४ थ एा करनूणत ब्ध 
न्प् । बन के 3 बचना. + कि कु ५ छा. 4७ ह३क का ३ जाल या 
के स्तर 7 पमकर पा बा ढ़ || हि 6 < + 2 $ 7+५६ (६ 8 कम हर -3क कर छः का मे 7. अरे कक न | कह का के न 
५ + क्र ७. #च के सका के 5 ५ गम न कफ 5 जा 2 य ऋण्म्या 
० न्‍ (4 !ै. श्र करके 8 है. आन | कक] ; २ थे स्किप न रफत $ धर का ' [ कक + सम 5 प्र हक 4 2 ३: हि 
क! री] कक हर ध्क ३७ 3 हक $+ + * ६४ अऋः %+9) $5 5 
+#*--.. »5, # का न 9 # च्डक $ ०० हक 8] 4 रैक 'र्‌ 
फिर ली ही 2 कि जी हल हे - ४ 7 कक न या पे भें ३ ६ 7 ० 
जल | 0०६ न ख्र * 4५ ९१ | >थ्नि लक ३० कै 025 75 ४५ क्‌ कुच्पक हा पल के पं अब कम हे है हट 2 ५ कम 
रे 5०५ + बन 8०» # ६७5 | रे ४ । जड़ पु अप जे रथ ०१ पं | | हु प्र [है प ह पट 
0 कई + ' + घट । $# ४ 9९. ७०. तक हक गि « 
हि ५254 दम |] ४ ५४३, 4९, है ६८ * 4 इ ९+ ॥ऐ.. 0 दस मत ले 0 कक दा - भैं उजमप् | प्रि + दैक्‍छ 
ध& हण 5 हे 5 अत $# हु प्रैक कर की १ ई/ 5 बा |. पे ट 7 को; 5 >> 
7 तक ४ 45 ह-2 ४: शी लि दा चट हए अन्‍आ टि हे ह£ पी एल 
कपएजज्क हैँ के *हंग ाा सना $ है कुक कक है चर हु #+३ ः *+ ध्ज है कक १: (+ की १ है हर रन हे है स्त 
खन्‍म्_्का * अप कट पु झ १; ब् रु सा $ ३4] * फिआ >> इनक्‍न्क ् 
भा मर ४ जे. हे: रत - जप , हा ही पढ़ अआा ग ५ 50080 
रा ड्रर (६ ३5 पिता का कल है हम ५ पट हि के व 8 5 जल 
० पा मे में >> मं 3 गा छा है 05 0 ए है ९. &छ० ६४ 5 ४ ४ मा छे ४ 
अ्क्ज ञ् 2 इजजा छत के | अच > हक ३७. ट्र फ ण्क >यनकामक 5 बः | 2 का ४ ४ 
म्क हैक... >> हक मा । रब ३... नि ब्द्गर., 9, $, । 
पा एडिटर ध हि कि, ओर, गे 9) 72 भे मी लि 
कु हे है अर, कक कम 4 «५ कर] हे $4 ... अत |] बह न्‍ 
ऐ+ना. १.१9. |. ४०७ ७... ही... टिक कि झ ईंट. के सं ; धो हैं | $+ हर च्प. 8४६ हल; /£ ४ ६2 ५ ?५ ड मं के 
कक #क्च्च्ल्जा टर जी सलमान हर के के 0 | ६ यु रथ फिममन अर + कक हा है छः ह ठ्रा ५ ढ़ जी 2 कट कक । हक 
+ 4. ३.2 357 02355 8 हि पर ३. ४, थे ० 5 5 कल कम 
् रा 4 403 हे # अ स *- |! न |/ कप श है 
हा 2० 5 रा अलक 3! है कैश. ईुलर ; रँ  *+. #ष्व, ३ हज 58 5 6 हि पर जण - ना कक दिन 
ना जि बाप न्फ् १६ 0 2 कक दः कक की 5 हि जड़ न के + हा 5 के दि 
हि अाड्ध + 5 का व है करी २ इत.. काका न्ड नर 2५. १75 कु 4 पाए | गा 
६६ प॥ | कज4 5500 ५ न व 
फश न का ध 32 हर नि 
' ञ से 


हु 
ह् श 


मे पूसर महा सुवरह शी बजा के लि दही औियोती इलाज सासी 
वीजा यी, से. 2॥6" (से 6७०७ ६ ॥ |60३3/ 75 क जा 
अनुघाशित सम्प्रशश सबसे सो सहषा मो है « बनती परावरा मे थी. सी 
2489 (वि.स. [7[9 --5 7. [6602 ) में थो सारी आानाये शामर्स 
तिद्वागू,जवार, प्रतनननकार हुए । हद मुस-मात पे मे के साश उसका ह्वाइगाद 
सुनते थे। झौरंगजेबय सादशाए कैप : दरगाह जशवर शाआा + 
तत्कालीन दीवान श्री रीनसरदजी भण्डारी ग्रमस बक्त मे | री लगणी फ्राधि 
को परम्परा पूज्य श्री काहाजी ऋषि के सम्प्रदाग गे प्रसदय हर । सी. से. 
24]4 (वि. सम. 4944--६. गे. |५४४7 ) में दोड़ित सास्तोद्ारक प्रमोलक 
ऋषि जी ने कनटिक बंगलीर तक विज्ञार किया ; ग्थानकवासा समाज के म्रागमा 
के साहित्य को सरणत स॒वोध हिन्दी भाषा में सनयाद करने वाले ग्राप प्रथश 
मुनिराज हुए हैं । इस सम्प्रदाय के शमग अधिकार दक्षिण, बरार, पानदैश 
कर्नाठक में विचरे हैं लाकाणाह के समथ सा 2 । 9] ये पटटधर गत्गारामजी 
महाराज हुए जा पंजाब सम्प्रदाय लवखजी क्रापि के “++र>ि ध्रत बे। मे 
संवेगी दीक्षा ग्रहण कर श्री विजयानन्द सूरि के, नाम ह 
इनकी चर्चा हो घ्रुकी है 

3. पू. श्री धर्म सिहजी, स्थानकवासी सम्प्रदाश 


हैं। ये भ्रपूवं बुद्धिशाली, विक्तपगा प्रतिभाशाली थे 


32 सूत्र, तक, व्याकरणा और दर्शन का ., 
था। इनका सम्प्रदाय 'दः (जाय दारिवान 
देने के कारण प्रसिद्ध हुम्रा पीकाथण्छ में धु 
नप्ट करने की घोपणा + से. 2[98 
ई स'67] ) में €वरवा- ।९ क्षेत्र इस . ु 
सोराष्ट्र में विशेष रहा है। हर की बाड़ लग 


से उसको सिंचन कर वाडी £. आय मी 


प्ऊ 


सत्याख्यान भी छः कोटि से भ्र' ;.. ./ 8 ऐसी मार. 


का पर ए्‌ रु ऊ 
4. पूज्य श्री ध्मंदासा ४ हैं . स्वतन्न्र दीः 


. वि. सं. 7]6- है. स. 6< उससे :. 
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१३१ 


“ प हरजी ऋषि का सम्प्रदाय, कोटा सम्प्रदाय हे नेम” 
प्नके 26 पा: सा 
४7| <0 पंडित चिद्राब्‌ रत्न और | साध्वी शिष्य थे. हि ' 
तन्द्र जो (भव, वी सं. 2388--बि. से. 98-ई. मे. 7 


॥ 
$ 


.. । गनारनिष्ठ बिह्ाव्‌ साधु हो गये हैं। वे महाद्‌ तर 
>72/27 5 ही अल की कर के पल 
। | परार्गा [7 [+ ग्न ये अर्थात दो जो जे उपचानम मार पारा ग। | प 


दिन झातार उसेफ़े ४ ० हे 
हज हा लेते थे और सह क्रम उनका चलता रहता था। वतिदि 4 
पा त 


हेजल तुत्ति करते 
“नान्‍स्तव) से प्रभु स्तुति करते थे । 
७. थो 


जवाहरलाल जी “7-० लाल जी महाराज भी इसी सम्पगा 5 
फ्न्म ये ग हि हि 
लक, 2402 (वि. 932--..8, से. [875) भेंहप' (: 
कै ४7 5४१ न्ड वह पे हे रद कर 
हे हे हल । |] हा ट्र्त्‌ | र्प नालब्रग्रमतारी 8 है ४: & शास्त्रों 5 गंगा “री, 
है वा एफ ४ भाव है ॥॒ हल 
है । शप गप भाव पृ यक ण़ स्य़ा की ता गा 5।! ध्गां १ कै; 
रे + ग्‌ न ऊ रे व द रा मर 
भी प्रनुधम थी। सत्र कतांग! की गिशया िः कक 
न्प गया की निष्पश ग्रालोौसना की थी | सी! ५, 
3205 है यू वा हक 
९। 4#*« रे ! 


हा के ज्थ 
हद हवन 
4 एज 


पी वी द्योीरर 
| अं ः ' 
पट शा ३| गदनमाएत शा वी प्र 


पे की 8 गया प्रो के लिगे की नहीं, पागा ' 
हल कक > अत व । ' 28 १॥ नि८य गन ये; लक हु हा आह 

० कक ५३ , धया) दान के गिद्यान्तों का ग्रकए 
डक ध्‌ «ं। गर्ग गीली पडा रात जा ४ 

४44 [६ | पद ए जि |  [। 23 श्र पी पा 


ग 
५० कम >>. ०७१० ७१८० कंगकडफकक ३७ ७... 


गा हा) 


] 


+ ६ # बह उठ ( 
> 07५. है. है [ | ४ _!॥)।॥ है ह 5 डा 3०80 
हे हि 25 [09 4)7 6785 
ड जे 5; | 
$7,.6 :.। ८ 20.३ ही ४ काल 5 
> ; गा ॥ १, ढ। [4[४]7 न ॥। विद ॥। | 
श्बे | श 7 हट है 2. कल ३ अमन नमक की के अडरकिशनमक । 
2 आओ 5 वश पक की जिय 
2 हे हे | 


का ) हा हर 
९ 4० 4 ह॥ + 
है है 3 6. 4 83] 
हे है 
हे रा ह डे 
हर १ 
] न्‍ हि 
! हू बई बढ छः + 
| । 
१ # ह हु के 
हर # ४ (!' 6 7 

जी ] 


ही] 


ण्प 
हि 
२ का] हि हा ह कक आप 
पद भी ही. भुझ़त 6॥ शगदाद भहायीर गत धादिएर जीहने था उसे 


॒*; ञु है. औज मच क्र ीः 4, पक है हुक ; 

दान ग्रन्य है मिमने गंधित में #वे धर्म ही मी ऋपरेखर है। परोल 
न के ध््ं थ् कं, कक है रू. | दर - हि ड़ तह डक हर 
5 शा छठी, देइरों शो हों हीशा शहीं हो किएर कर्प वाह झे सादा 
हि है हि 


श्र है दे कक 
भी उन धर्म में दोशिद दिया शव हियेस गरधध जिग दिदागर 5 


६4 


. बरी, हूं. 2376 [दि. में, ॥906- है, से. ।849] मे पदित भारत- 

गए ईने पगटो सगे हु सह: सात देश डे रघामग्दागी समर ॥595 
>स्पिसित्र हुए शिसमे 463 शाप भोर 437 साध्यियों थी । थे तीय प्रतग- 
/ जब गम्प्दाय के: थे ह | 


पड 


४7... हैंगा, पद कात रघापता थी, मां, 2287 [वि, #. %ि7++«- से 
शी ) ही भ्रायाव  परि/भ) शा डद्पपुर मेदाश ५ साशनमार कस्व मे तीन 
मे. अजब गवि में हुईत ध्राध प्रवर्तक रब प्रदय भ्राणाए भीपशाणी-- 
तिल रवामी--[गो, मं, 2287 मे 2330-- दि. मं: 387 ॥ 860-- 
3. 760 | 803) #ए जिदमि स्वासशथासी सन्त खो रएनाथली 
८ इसे दि, में, ।98]7 भुत्र गंदी ।3 के ४४ धाम डे माह मंसन्भेद 


हा 


८77 म-टुदा हएू आर बगठ़ी मे आपद दहेरे 4 बगधी मे जोधपुर पधारे तो 


व ५ 5 ठुखे हो गये जिमसे भरा पंची” भाग मे सम्पीधिद हुए । जोएपुर 
दा न क्र. 

पक छोटा ग्रोकर निजस 'ऊैन मदर थी झग्धेरी पोयटों मे कही स्थान 

३ प्‌ $यगत | ॥ 77 | घर पूरे ६ 4:६/॥ ्प ६. दास | धार ९:६९ गम ४ गाते बात || फ़ 


0 मीट में बात भर श्राहर वी ऋषिताई पड़ी किस सब हुछ सा! 
कै हे ध्र्प्र ४ ऐ*2॥ दि हि 

के ५ में प्रमार, आंग्रम भर्मा झौर लदिटयों के प्रनिषगा म॑ प्रभ मा यह 

डे का कियह * परा पथ है) सेरा पंथ मम्प्रधाय को शपने समय मे 


2 दीपा ।38 हजार ब्लोग बरिमिते रामिनी [ग छविताएँ, लिय कर 


जे 
#. +  च किन तन 


८६ धर्म का इतिहास! प्रमेय्त: श्री ब्ये, रवाभकवासी जाँस धर्म का 


वर 


४ ६ इतिहाम सार - 
के १>लेयक : मुनि .औ सुधी तकमार जी । प्रकाणक भस्वी सम्पग 


+ः 
४. 


कक. 4 


हु 5 हर 
5 ४ 


ब> 


प्रनवाद भो हो बढ़ा 0। 'भगवाद महायोर का झाद् स्लेगन ! की उनतवेता 
दितान प्र शिसिम रे पंप में अने मेत्ते छोटी रपरंगा हू उ3« न 
हिपठे मराडनों, गेश्यों को की गीता सही दी किसु प्रग्य जातियो के लोग 
को की दस धर्म भे दीक्षित शिया प्रात जगा बल ! जन दिवायर दे 
मार मे अभिय भे 

वो. मं. 2376 (दि. सं. 906 - *, से. 849) में ध्रग्मित भारत- 
बर्षीय, ऊँस कारक न्‍्स 65 गंदे साई दस रृघानगयासा 5 595 
समिमित हार. जिनमें ब63 साध प्रोर ।32 साध्यियाँ यी। थे तोस प्रतग- 


 एलिंग सम्प्रयग हे | 
तेरा पंथ की परम्परा 


४... तेरा पंथ शी स्थापया थी. से. 2287 (वि. मं ॥0#-*: हैं 

760) की घाषाड़ पुछिमा को सदेयपुर मेशहू के राजनगर फरव से तीन 
४ मील मेलवा गाव में हुई । प्राय प्रवततेण एवं प्रथम प्राचार्य भीगणणी-- 
*प्रिक्स स्वामी--[थों, सं. 2287 से 2330--वि. सं: 87 से ।800-- 
“ > में. 760 ले ]803) हुए फियाने स्थानवातासी सस्ते खा रघुनाथनी 
/प्रवने गुद से वि, से, [8॥7 चैत्र नदी 3 को चार साधुमों के साथ मंत-भेद 
£ होते में जुदा होर बोर बगड़ी में श्राकर ठहरे। बगडों से जोधपुर पधार ते |; 
४ 7]3 साथ कं शो गसे ' जियार तेरा पैंशा सोम से सम्य पप्ित हुए | जाएपुर 
;८ गे कैसबाडा आकर मिजेन जैन मम्दिस' की झन्धेरी फोठड़ी में कहां स्थान 
८न मिनमें सरहे । यहाँ पर एक-मर्प भी गिकला श्लौर उपसर्ग में रात व्यतीत 
.4 ते प्रारम्भ में पथ और ध्राहार की कछिसाई पड़ो किस्तु सब कुछ चहल 
(फंसके प्र्म - प्रसार, धाम चर्चा भौर शिय्पों के प्रसिक्षसा में प्रभु को ने यह 
>विनती :- की कि बड़ तेरा पंथा है। सैरा पंथ सम्प्रदाय का प्रपत् समय मे 
टुआगे बदया 4 38 हजार एलोक पेरिमित रागिनी पूएा के बिताएं, लिसख कर 


र 
५ हू घ3+2+७+ हू ७ अं धफस रे कक... डक 


जन धर्म का शरतिहास प्रमयत: शा ण्ये स्थानक्वासी जेन धम का 
“४४. इतिहास ्>लेखक : मुनि श्री संशीलकुमार जी । प्रकाशक भन्त्री सम्पग्‌ 
7 मशीन मन्दिर । 87 धर्म तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता । 


जद कई कड आह 8००७० 


«९ 3 ०, ६“ इच्चा है (ध 77# औौ+ २ ०१%, हर ० टेक एफ 2-५ $ ७ किला... 


लह्पला ही *जा ०८7० 


के बन कह ह. 


अर ख 


हा >अप 
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जन साहित्य में अपना योगदान दिया। इनका साहित्य 'भिक्ष रल 
उस्तक मे संकलित है । आ्राचाय भीपरांजी निपुणा और कुशाग्र बुद्धि वात 

2. तेरा पंथ के दससे आचार्य भारमलजी (वी. सं. "330 से 
वि. सं. 860 से ]878-..३. से. 803 से ।82। ) हुए जिन्होंने मेक 
मारवा और हाड़ीती में इस पंथ का प्रचार और प्रसार किय 
वे सुरढ़ अनुभवी शासक हो गये 

* तीसरे आचार्य रायचन्दजी'ऋषिराय (वी. सं. 234४ 

2378--वि. सं. 7878 से 908--ई. स. 82। से ॥85 ) हु 
जिन्होंने अपना क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़, ढ'ढाड़ आदि प्रदेशों से शगे मात 
थुजरात, सीराष्ट्र और कच्छ तक बढ़ाया । वे धर्म चर्चा में विशेष रुचि र' 
थे एवं तपस्था प्रेरक सन्त थे । आ्रागमों का अर्थ सहित अध्ययन किया 4 
सरस व्याख्याता भी थे । 

4. चौथे श्राचा्य जीतमलजी जयाचार्य (वी. सं. 2378 से 2 श 
वि. स॑ 908 से 938 ई. स.]85। से । 8४। ) थे जिनका समग्र तेरा 
का निर्माण काल माना जाता है | उनके समय में तेरा पंथ का सर्यतोह” 


विकास हुमा । सब सिघाड़ों (छोटे सम्प्रदायों) की पुस्तकों को । ही 
भमान बितीर्ण किया और तेरा पंथ के 
किया । 









श्रमणों की मर्यादाओं का वरगी 
ते प्रभावशाली आचार्य हुए हैं श्रौर उनके उपदेश से गेव! 
महा रागा[ गामसगिरजी 7 व॑ युवराज जवानमिह जी पर श्रच्छा प्रभाव हुआ 
ब्तका ममस्त जीवन श्व ते उपासना में बीता । 3 लाख पद्च प्रमाण मा 
्‌6॥| दाह! पद्म टीक कर जै 


रा + 
7 | | है हू»+ 
| हु ब है 
है 2 + ॥। 4 


प्राधए पं 
; ने शासन को उपकृत किया । भर्तिः 


क्र 


ु हा जिनमे ती वृक्कार ॥ हो स्तु तियांँ लयु सौ ता ड। 
४ नोयिवरा ₹ 8 


534 207 श्ग रहे 
«वात, गे भअरान सौराषर कार स्ट हग्यिारा दिह् ली प्रशण रहा । 
५. पांच व आानाय॑ 


था माधव गगिगि ( वी. से, 2408 से 2 ।7 
8493४ मे हा उनका करा लत रा 
अर जगन्न आग हो] 892) थे । वे अदती * 
व पर / लि, पाप और वी, व्थिए बुद्धि से सर्व प्रिगटों रा 


हक बच सवाज :: 
द है हल क प्रथम विदा और जैनागगों के युटरय 


जिम 


दे नर 


कम 
7 ५7 


[5| 


- थे। भेवाड के तत्कालोन.महाराणा फतहसिहनी ने उदयपुर मं सांवलदासजी 
की वाड़ो में उनके दर्शन किये थे.। 

6. छठे आ्ाचार्य श्री माणक गणशि ( वी. सं. 2489 से 2424-- 
 वि.सा 949.से 954--६. स. 892 से 4897) हुए जो दयालु, 
* उदारमन पझ्लौर देशाटन पते तीघ्र रुचि वाले सन्त थे। उनके बिहार क्षत्र 

मेवाड़, मारवाड; ढ़ ढाड, थली हरियाणा श्रादि रहा' है । उन्होंने श्पना जीवन 
६ सौद्धान्तिक ज्ञान अजित करने में व्यत्तीत किया श्रौर संस्कृत घिकास की ओर 
ध्यात दिया | 
८. . .2.-सातवें आचाय॑-क्री डाल गणि (वी, स'. 2424-से 2436-- 
वि सं.954 से.966 ई.स. 3897 से 909 माने)जाते हैं जो कच्छ के भी 
# पूज्य तरीके प्रसिद्ध हुए। वे सिद्धान्तवादी; निर्भीक भौंर तेजस्वी श्राचार्य थे । 
उनका : विहार- अधिकतर थली ( बीकानेर ) मारवाड़, मेवाड़, ढूढाड़ 
मालवा, गुजरात,.कच्छ आदि :प्रदेंशों में हुआ ॥' उन्होंने'पालीताशी जाकर 
। ध्शत्रुब्जय की यात्रा भी की थी 


॥/ 7 8  श्राठवे आ्राचार्य श्री काबू गगि(वी.सं 2436 से 2462- वि. से 
:27966 से 992--ई से ॥909 से 935), पृण्यवाय्‌ प्रभावशाली न्यायंवादी 
4/हिए हैं जिनका जन्म शताब्दी समारोह वि. से 2033 म मनाया गया था। 
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दा तेरापंध के लिये उनका शासनंकाल स्वर्शिम काल गिनां जाता उनके 
दवा समय में, पुस्तक भण्डार,'श्रमण संघ, श्रायक वर्ग, कला विज्ञान उपकरण 
५ /वे .लिपि का विकास औौर विस्तार हुआ । भारत में सर्व क्षेत्रों में साधु भेजक 
>(तिरा पंथ का प्रचार - व' प्रसार किया | उनका बहार क्षेत्र थली, मंचाड़ 
#मारवाड़, द'ढाड़, पंजाब, हरियाणा माना जाता है। ये ससस्‍्छत विद्या के 
/ वेट-वृक्ष थे और उनकी कृति “भिक्ष शब्दानुशासने' प्रसिद्ध ग्रंथ के हंपम 
#परिकेट हुई ।'यही नहीं संवयं अध्ययन करते थे और अध्यापन कराते भा || 

बालंक.साधुओं के . भावी जीवेन के निर्माणकर्ता ये। वे स्वमत परसते 

सिद्धान्तों के मर्मश और काव्यप्र मी. भी थे। उन्होंने तेरा पंथ समाज की 


) ट; गीतिक और आध्योत्मिक उन्नति की । तेरा पंथ को ये मातृ वात्सल्य इस 
४४ / ,आचाय॑ मिल्लेः। ' 
हा ४ 


रे ष् 


को 
कि न 
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ताक सा 4. कियं। 

3030 2 0 बह कक के हि 
पर धम्निर व चोर आय चितयावा 9. किए ह। 
१3३ धवन नी जे पा ही ()>' भ ! 


प्रवध वा अगक्तिये >.... .. क्‍ 
पा गे टन जाग “को 8. आय, जाता जाह्ओआा! * 
$ ता से शुक्त किया । /१॥;। ;) 
गधफ्िगत औव पे, परे/क 3 


से गगपक रथ टँ।। 


हो कातका व 4 2 होते गे! 


पीवज हाफ ऐशौट अॉलिता 


| “5 ४ पति, /[ हर हि ् 2[॥[४ हे रत ओ 
बे ४[£४.,) || रन है ह ह नह ३ 
हि नह गारकनवा॥। ॥ ४३ प्रहार हिईआ' 
प्रा. अं बढ | | 4.[ ग्ु है 5 
गौर कोए ४्ट है| ने रा पथ: 


गिर्भीकता के मा: 
ह रै है। श्प "$ ह हि 
वे उनके किष्ण कं |; । ' | वा रक्त थोर हिती में 7/ 
गिल रकता यो ” झोर 5न॥, वि दोराक, प्रा 


शतानपध्रानी श्रादि शिष्य * ४ 
हे है & व आाजाश |] ७.६7 / आर की 7222 
की ग्रध्यापन की भी वा तुला मत ये हा आर श्र्मा: 


मै लिया के बहन गत शिया 
08 क्ि्ता ्े ः 


वब्प्य 7५ 77 5, न. हा ५ 

क्रम वे परीक्षः जया का है। आद्या+मिफ िदा।-करम गम से वा5४| 
कक गाली प्रासरम्य कोटे। गाडिययों का भी साथु ठीयई[ 
दानणास्त्र का अध्ययन चलता 5 | 
श्राचायं तुलसी न कक 3... - ॥ नि 
पुलमा न के बल सच के सअबल व्यवस्थापक थौर से रक्षी हे 


प्रपितु साहित्य के पद्च श्रौर गद्य दोनों के 


श गृजक भी है। उन्‍होंने हिन्दी, सं |“ 


मे स्तवन श्रादि की रचन कल चलाई है। काच्य दर्शन, उपदेश, भर ३ 
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दा 
म्पादन क्रिया | जन ही नहीं जनेतरों ने भी सहयोग दिया। भा 


'तपूर्व राष्ट्रपति श्री फेयरुद्दीन अली अहमद और तत्कालीन प्रशातर्श 
“मती इन्दिरा गांधी मे कैन्द्रीय स्तर पर और राज्यपालों और मुठ्मति 


जला स्तर पर, सारे देश में; 
देन सेचा थधिक्क पहायता भा 


के राजदूतालय स्थित हैं, भगवाव महावीर 
'सेत शानदार ह रीके से मदाया गया | 


कम मनाये गये किन्तु 3--974 हि 
| पस से प्राठ : नस तक बरष्ध री प्ुम-धाम रही जिसका सारांश रूप मे 28 


शीश! 
साव जनिक सग्राए, प्रवचन, भाषण, ह# 


चाप 
'।, स्नाक्र-सजेन्गत महापृजन आदि का प्राय 
मी 4 ६4 ॥। 


भंग वाद गठायी+ मम्पन्पी नि बनन्‍्ध, |: 
री८ + ॥गक का 


#पृ | थूकर $। री । 7 हित 


कि नि ः है 
अकेला, संगीत आदि यार 
उरतकार स्पर्धा रती गई ज़ितों 


धर्षीं 
की निर्वाम महासमिसि जे 8006 रुतर्णी 
पक | ॥ 


१४ 2० ल्‍्ब्ड न्‍्ख ग के ः मं । 
पक: 7 अत, “तडितेकाओ इवलिहाम, शिल्‍्व, रब 
कै "टँ टू | कई! 7 + 


दाह हैं, 
हर्सि वाद, कवि सम्मेधस, गृगा 
बी 23 न िग 2 ४ की संयाजन किया गया । जि 


(.2 
नो ड़ ड़ का है का 2 कार ईं 
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धाजोवन काराबाग ने सभा में पर्ियिर्तेन करने प्रादि के विशेष प्रादेश 


कुछ राज्यों में जारी किसे गये । 


मोकीपकारी काई कार्य, हुए जिनमें से श्रथक्ता को भाजन, बासका के 
मिठाई, प्रम्पततोण के रोगियों को फल, शेश्जना का वस्त्र और धन दान 


' एवं विफेसार्गों की सहायता मारना सुद्य €। 
. निर्वाण महोत्मव की स्कृति में चांदी के स्रिनके मी बनाये गये ध्रौर विहार 


में पावापुरी के जैन मस्दिद भगवाद महावीर का निर्माण स्थल की छाप 


बाला हाझे दिकटे जारी हिया गया । 


ग में भगवान्‌ महावीर के नाम वी शिक्षण से स्थाए स्थापित हुई भौर 
पिम्वचियासयों में जन भोध-म स्थान भी योते गए तथा साथ- 


_ जनिक पुस्तकालय, वायनालय धोर स ग्रहालय में महावीर कक्ष कायम 
- किये गये । 


' सैकड़ों की संखपा में. भगवान्‌ महावीर झौर जैन धर्म के विषय पर पुस्तक 


. >मिन्नन्संग्रह, अनेकानेक सामग्रिक समृद्ध और सचित्न विभेषांक भोर 
 स्म्रारियाएंं प्रकाशित की गई ॥ 


. आराक्राशभवाणी (प्राल इण्डिया रेडियो) परे जैन स्तवन, भजन, भाप 


गृनाये गये ग्लौर जन तोर्थ सम्बन्धी दस्ताबेजी ( डोक्यूमेण्ट्री ) फिल्में 
नी बनी 28 >क | लक 


१ रे 


. देश भर में भगवाद्‌ महावीर का 'धरमंचक्र' घूमा भौर कई नसगरों, कस्वों 
, और गाँवों में घ्म-चक्र की शोभा याथाएँ. निकलीं जिसमें सहला नह 


| “नारियों से भगवान्‌ महावीर की जय बोली । जैत मन्दिर, उपाश्षया भौर 


-स्वानकों में तप. जप,- ध्यान के प्रनुप्छान सम्पादित 


“जैन-धर्म के अलग-अलग सम्प्रदाबों में -भाईचारा श्रीर सहकार को 
': प्रोत्माहन.देने के. लिये एक -जैन-प्रतीका श्लौर एक' जैन-ध्वजर प्रचलित 
“ किया गया और सर्व सम्प्रदायों के श्रमणों का मान्यता प्राप्त जन धर्म का 


बा... 
हा "394 -+ ?क-हीका३+ कम अनडी जा ७७ »-नकलकओ की ना 


। जैन-प्रेतीक के महत्व के लिये परिशिंप्ट 3 पृ. 75-76 देखें । 


:. 2 जैन-घ्वज फी विशिष्टता के लिए परिशिप्ट 5 पृ. 86 ग्रवलोकन कंर । 


अकआ कक 5 


ना» +« बा 


[“०0|, 


.. ५ रूप ग्रन्थ मूल प्राकृत, सस्कृत और हिन्दी भाषा में प्रकामित 
जिसका नाम सम्मण-सुत्त” रखा गया | न 
2. बिहार राज्य मू श्रमणा श्री अ्रमर मुनि की प्रेरणा से कक 
वीरायतन' श्रीर राजस्थान के लाडनू में आचार्य श्री तुलसी र्गः 
उपदेश से 'जैन विश्व भारती” ” पंजाब में महावीर फाउण्डेशन, रे 
में अहिसा समाज प्रादि चिर स्थायी सस्थाश्रों के स्थापित कक ढ़ 
निर्णय लिये गये और कहीं कहीं उनका कार्य भी 44, हा हे 
केन्द्र और राज्य सरकारों ने एतदर्थ धन,. भूमि आदि देकर सह 


भगवाब महावीर के 
' विश्व के समस्त प्राणियों के 
विविध प्रकार से 


उपदेश केवल जैनियों के लिये ही नहीं मे 5 
उपकार के लिये थे। ञ्रत: उनके आला 
भाषणों द्वारा प्रचार किया गया | कुद 
स्तम्भ निर्माण किये जाकर उनके कि 
उने-समूह ने भक्ति-भरी और भाव-भीनी श्रद 


व्याख्यानों, 
पर, उनके सदुपदेश महावी 
अंकित किये गये | विशाल 


ँि ि त्सव को सजी 
“पति करते हुए भगवान्‌ हावीर के 2500 वां निर्वाश महोत्सव को कि 
यार्थक और सफल वनाथा। इस ब्ष से भिन्न-भिन्न राज्यों में जो का 


४ ी फेस नौकन झागे हि 
"ये झोर फिये जाने के स हल्प लिये गये, उनका सुक्ष्म अवलोकन झागे 
जाता है । ' 


विविध राज्यों में महावोर नि ु 
ग़त्रस प्रथम दिल्‍नी आरत की राजधानी से प्रारम्भ करते हैं। कि 
20 की 22 20 परदीन अली अहमद ने 3 नवम्बर 974केर्शि 
गगवातू्‌ भराबीर की गन्तिम चराग ग्पणजित पावन 'ग्‌ मि, पावापुरी के जे 
मच्दिर की प्रतिकृति बे ला खास डाक टिफट का उद्‌ घाटन क्रिया । राष्ट्रनात 
£ प्रशिद् अशोक हॉल में न गढावीर के 2500 वा मिचो सका | 
हह्गव का संगत प्रूर/म्त किया ॥ उद्घाटन समारम्भ में र्ट्रप्ि ने कर्डी 
धार ने प्रश्िगा, प्रतरिग्रह्ष, अगेका 


वार महोत्सव-- 


+. वात ः हु प्र 
० (( ग, न्त और सहठ्विष्णता का 
पे क; दा हि रा ब्ब्न पं 2 2 8६ है | 
गम 2 क। हद श्रपरती गजस्याओं का गगाधान हो सहन 
लिन हैक अप हु हट ४४8 ले सकूस! 


ड् हे नि 
| जि नवम्बर को ध्यजारोडगा, वि 


आए 


र्पद, [$ को श्रमगा - संस्कृति परिषद, 8 को तनिर्वाशबादी विचार- 
रा के योगदान पर संविबाद, 9 - को भमेक्यन्त परिषद्‌ भौर 20 को 
वी विकास मोजनाएं दीक्षा समारम्भ प्रादि विविध बार्य्रम हुए । 
+ « भगवाम महावीर के 2500 यां' निर्यागा फल्यागावा के ऐतिहासिक 
रे मंगल दिवस के . दिन: प्रूत-पूर्व: प्रधानमस्ती श्रीमती एन्दिश गांधी ने 
गद्र मंस्कृति के ही नहीं; विश्व के उयोतिधर परमतारक तीथकर परमात्मा 
गबाद्‌ सीमए्रायोर स्यामी की भावभी नी बन्दना फरते हए कहा कि भ्ाज से ढाई 
जार बर्ष पहले भगयान्‌ ग्रह्मवीर ने जो सत्य की णोघ की बह झ्ाज भी उतनी 
| सत्य है। दिमांपः 47-4-74 की दिल्‍लों के रामलीला मैदान पर दो लाख 
दिन की भारो सभा-का -श्यायोजन हुमा । इस सभा की प्रध्यक्षता श्रीमती 
जिद गांधी एवं : दो लाख जनसमूहू का, प्थिल भारततोय निर्वाण महोत्सव 
मिति के प्रमुस सेठ क्री-पस्तुरभाई लालभाई ने.रवागत किया । सेठ श्री के 
गगत मापण और अरूतपूर्व, बढ़े: प्रधानके प्रवचन: के बाद, धा- श्री विजय- 
मुंद्रमूरिजी , झा. श्रो तुलसीजी; * भ्रा, श्री धर्ममागरजी, उपाध्याय श्री विद्या 
न्द मुनिजी से अ्पने-श्रपने प्रवचनों में भगवाव महावीर का गुस्यानुवाद 
प्या। श्रीमतो दइन्दिरा गांधों ने प्रध्यक्ष-पद से बोलते हुए कहा कि धर्म के 
ते प्रपनी श्रद्धा के लिये, दूसरे वया कहेंगे इसकी सिस्ता नहीं.करना चाहिये 


_र झमन की अपने. मार्ग पर ही चलते रहना चाहिये। भगवाद्‌ महाब[र-स . 


द्विस्ता, भ्रपरिग्रह, और सत्य को सबसे अधिक महत्व, दिया था । प्राधुनिवता 
(र विज्ञान की नई जगंमगहाट में भी, जीवन में स्थायी शान्ति झौर विश्व- 
श्याण के, लिये, उनके सिद्धान्त, ध्राज भी उतने . ही मूल्ययाग्‌ हैं | उन्होंने 
गीर कहा कि संहिष्णता , भारतीय संस्कृति .की महाव्‌' श्ौर सबसे वड़ी 
ने टू। भगवान्‌ महावीर ने.श्रहिसा को. परमघर्म माता था। महात्मा गाधा 
क, यही विचार -सर्वोपरि रहा. है ।. भगवाब्‌ महावीर को अपनी श्रद्धांजलि 
परहिसा के मार्ग ,पर चलने को ब्रत लेकर ही - प्र्पण कर सकते-हूँ | महा- 
पभित्ति के कार्याध्यक्ष साह श्री शान्तिप्रसाद जैन ने श्राभार वादन, किया भर 
प्रीमती .इन्दिरा गरांघी को :श्री भ्रमलानन्द-घोष . संपादित जैत कुला भौर 


पक 


तरापत्म! नाम. का बहुमूल्य ह्मूल्य ग्रन्थ भेंट दिया । 6 नवम्बर 974:को 7 मील : 
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लि को व आप: नैनो वी विक [है हे हक हित हीरो: 
जैन धर्म संगोत गोमाफतं । 
स्थापित्त करने के निरमंप लिये 
अन्धन प्रदेध हरशानार मे ०0 करोए के ज्वप मे तिमाश करों व 
वाले के व ल (अहाजोरूज+तो) ४) के। शिलारोप विधा गा हि 
प्रयवन होस्पिटल, प्रोषिटोरिसम, 4। आवाज शी 4 गंगोचक पैड रहेगा । 
4 | सी | कार्ट 
हे “साम की राजधानी गोलाने (गोहाटोी) में 3 जाये को भय 
महावीर बाल उद्यान, 2 लाख ऊकपरे 
फा निश्नय ऋप्रा | 


>> ५ गा! 
"यो विश्वतिणा वर ३ हज आर हा 


॥4॥। 


मी दिंगस्यर महावीर भव बनाये मी 


विहार में 2500 वा 
मोदक चढ़ाने की धोनी 
चाले की हुई और उ 
पावापुरी में 


बिग दिसगे के; दिन जल मस्दिर में नि 
हे | लाख 5| टुआार की श्री मगिलाल टोसो दिये 
ठेनि संथमे प्रथ मे निर्वाण मटर नदा या । इस ब्रवसर हि 
हा ४ लाख रुबग्र से ग्रधिक्र थी ए्नः कस किले धे ग्रौर 0 नवल्रर 
” “* भणडारे तत्कानोन राज्यपान विहार ने निवासित्व ईं 


उद्घाटन किया भ्रौर उपा | 
च्ध ष्र्प ये श्र श्रमरमु ि के ७ 2 यो | गरजी 

नेअ्रनुयोगाचार्य श्री कासन्तितागरजी, 
मुनि श्री हपचन्दजी आदि माय मी 


महासती श्री चन्दना जी अभमणों और प्रिय दर्शना श्रीजी, प्रशि प्रभाश्री्जी है 
किया । राजगूही में कु है र्णि सगवात्‌ महावीर का गुणातुवर्शि ९. 
से युष्प-बष्टि कर के पवम्बर को भव्यरथ-प झा निकली जिस पर आकार हि 
पे पुष्प-थ ! 4 वीरायतन की > की 

विवि ' वस्म॒दा त्रृ वद्या-दान ५ 
योजनाएं घनाई गई | दान, सेब्रदान श्रौर -ि है, 


विजयकुमार बनर्जी (भूतपूव, विधान सभी 


भध्यक्ष) की भ्रध्य 
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दिवस की घोपणा हुई । राजधानी पगाजी में मन्दिर तथा संयुक्त बतों 
लिये बिना मूल्य-राज्य सरकार ने जमीन दी, श्राम सभा में बड़ी 
ईसाई भाई सम्मिलित हुए । 


उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कार्य जो राज्य सरका रे 


है कि 3 नवम्बर 974 के बाद अदालतों ने ।3 नवम्बर | 
बाद देहांत, फाँसी की सजा देवें तो उसको साधारण किस्मों को प्रपवार्द 
कर देहान्त दण्ड की सजा को आजीवन कैद की सजा में वर्देलन गे र 
भारत सरकार की स्वीकृति लेकर प्रचलित किया। बरेली श्री: कस 
महावीर स्मृति केन्द्र के भवन के लिये बिना मूल्य जमीन शा: 
उत्तर प्रदेश ने प्रदान की | उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ ॥! 
उद्यान और स्मारक' तथा महावीर स्मृति केन्द्र, आगरा में महावीर 
महावीर झोडिटोरियम” और 'पक्षी-चिक्रित्सालय” बनाना तिर्शित के 
तथा फिरोजाबाद में 45 फोट ऊंची अं वाहबलीजी क्रो मूर्ति 40 
गे गई । 


हिमाचल प्रदेश में भी प्रार्थना प्रबचन और विविध काये ्राम है; 


7[* 
हरियाणा राज्य में, हरिजनों के लिये छात्रालय ७५ आह 


'जैन गल्म हाई स्कूल”, करनाल में महावीर थियेटर शरीर गुडगाई 
महावीर पार्क! निर्माण की योजना स्वोक़त हई। 


रे ने महाती 
जम्मू ब-कृद्मीर में श्री शेख अब्दुल्ला मुख्यमस्त्री ने 


जयनन्‍्तो महोत्सव के _ भापणा मे, भगवान महावीर को महान धार्मिईः न 
सामाजिक नेता मानते हुए, व्याय और समानता -का नैतिक मूल्यों हें पर्चा हर 
वबतलावा । जम्मू मं 23 मई सन्‌ ]975 के दिन गा श्री सभद्रसूरिजी 
वरद हस्त से नव निश्मोत जिनालय में मूलनायक श्रो महावीर स्वर्ग 


मूति की प्रतिप्ठा हुई। राज्प में महावीर जयन्धी के, दो दित ईीड: 
यानी शराब बिक्री बन्द रहो । 


कराटक राज्य के विश्वविद्यालय में जैन चेयर श्र प्रा्ध्या। 


५ । ]] 7 दर *, न 






कब । 





वश के + 


[62] 


नागालंण्ड के दोमापुर में भगवान महावीर पाक और पा 
संगमरमर का को तिस्तम्भ निर्मागा हुआ । 
उड़ीसा में झा 


हिसा दर्शी समाज! की रचना हुई जिसमें 5 हि 
स्वीकार किये गये । 


(!) जीवन भर मांसाहार न क 
(2) दारू न पीना और न 
(3) सदाचारो र 


रना । 
जुआ खेलना । 
हेना और अध्विसार 


करता। 
मक व्यवहार रखने का प्रयल कल क्‍ 
| दर 
(4) रोज 0 मिनट या /या-शक्ति समय तक श्रात्म निरीक्षण क 
(5) सर्व धर्म समन्वय 


ए पम्पूए ५ 
तय की भावना के विकास व प्रचार के लिए समर 
साथ देना । 


६० न ५७ ०५५ शत के श ये जा 

पजावब में जिलों के पेड़ -बड़े स्थान पर की ति स्तम्भ । 

का निश्चय हुआ । चण्डीगढ़ में दहेज-प्रथा रोकने के लिए युवा वृद्धों ने पति! 
ली और ऋआत्मानन्द जै 


शा 


के खर्चे पर 
जन महासभा 8/रा, लगभग 0 लाख 
महावीर पब्लिक 











5 
४ रहा है! 
लेऔर अैन अमर होस्टल” का निर्माण हो रह कि 
५ कक प्रनुद्दात 
पजाब सरकार ने * महावीर ओपन थियेटर 'के लिये | 0 हजार का अनुद 
और राज्य में 2 


» महावीर स्कूल भो बना रही है । इसके अतिरिक्त | ह 
के दिन या इससे पहले या उस दिन जिनको मृत्यु के हे 
 भभियोगी के जो पेराग्राफ 3 में दिये केक 
परिवत्तित करने की घोपणा की । इसके अतिस्कति पाक 
कई शुभ कार्य हुए जो "लोड महावीर “---ऐवर फाउण्डेशन! द्वारा सम्पाः 


हि में कर्म पे । ग्ार 
दियों की सजा में कमी कक हे न 

जीवन कँद में बदली । निर्वार 
हुआ । ३0 जिला 


5 रु बद्य लपों प्र, 
उप्तिकालयों में, तीन विश्वविद्याल 
भहित महावीर कक्ष खोले गये 


जबी। 
| ओर इसी प्रकार 8 कक हा 
सेग्रहालयों मे महावीर कक्ष की स्थापना - आदेश जारी किया गया।रविं 
वद्यालय उदयपुर 


जप की 
जे थ (2॥ £ ः् किषजय के 53 र । 
प्लौर राजस्था+ उश्वविद्यालय जयपुर में जैन चैंए 


[ (४ ३ | 


५ याउता गन दिकियलत दिया संया। धार विश्व दिया लिये. मेसे विधिर 

. हझ8 झपाग | हय इॉधिंत शार्ताय स्धासप दागी समाज ने | लाख रपये 

# १ स्लदान पेट घोर एम सार। बचे वो गहायियाो राज्य गार्ड: ने दल! 
ही (2, हु 

 * पनाश्गमग ३५ ४घ॥ 

काशसधानम अंग मरशाति प्र हिपतारशी को. विश्व प्रराणित 

2 । नायोडा शो से प्रामोग्स पुरादासय प्रवश्धपन। का लिर्भाय शिया 

|। उद्घप्र में महावारमारकः निर्मागा बाबत सिश्चित पा । हुयपुर 


४ मे दि्कींगों मे; जिद शिमबार महारिाा दि होगे. संमि[ ही ग्पना ह्‌॑ 
४: जितेदा उपाय विवारांशा बन फ्लिम हक सुपर वधिद्धाऋर पने हते है । एस 


४ निमिस 2 साथ ग्पये २ एम र प्रौर 3 छाया हुए धंधे अने समाज ने सहाय - 
ता दिप। जिला बागमेर में सम्य अध्य प्राधाहतः पगभग ७0 लाधथ का 
शमहित के लिये बनी जिसमे ब्ाइमेर, जेल, सदर: पर भगवान मदीया: 
धश्यामद्ट' का निर्माण, 0 लाख पर्मे पर भगवाव महादा प्राडिटोस्पिस 

रग्मंब) बासातरा मं भगयाने भटांया ४ मरवारी दवायाना , सी य्‌ज ि 
+ विदिश्मासय तथा खाल शिकस्त कग्द्र घादि ही है तीखय मी योजना थना । 
« वकानर मे वीर बाटिफा' बसों लिसमे भगेदार महा वार के उपद्श 
पा िपारेस पर भंकित होगे. गंगा धहूर मे गहांवार ५ स्याो चेक. वचिवित्सालय । 


छः बाड़ में प्राधा परोद घन मे. महावीर मिएन छ स्पिटल या पाजतां 


4. बनी तथा 27 मई से 6 [975 तक विद्ुपा माध्या को निमतालाजी 
४६ हो निशा में कया शिविर श्रा पुखरा् जी सिपरो का मधूणता भें लगा । 
* शीमसल में 42 पीट ऊंचा कीति-स्तम्भ लनिमित एुप्ना। ला'्ठवु मे । महा- 
«776 बोर बालिका उच्च मिद्दा बाधित करने यंग निश्वेय इुआ्ना धोर मर थाग 


में १6 मई से 6 जन |974 तक पूएय साध्वी क्षा सिरे बा्लीजी के साननिध्य 


ह ह सा 
7 में क्या झिविर का कुमारी पष्ता बहन पी.साद हरा घालन हुआ । फेस रिया 
# जी त्ीध॑ ऋषभदेव में भगवान महावार मीति स्टम्स सवाई माधापुर मे 


श्धा 22 
कह, श्री महावीर धर्म प्रचार संघ' घोर सुमेरपुर मे लाट महावीर होग्पिटल एल 


औ 


कई के 

8 रिसर्च मेल्टर' 3 फरोह सायत का निर्मागा होने के निर्गाय लिये गये । लडई 

हि पक हिश्य भारती' का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी. डी. जत्ती 
रा नि 
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हे गे 6. ॥ १५ भर 
ता औ/ -; (8, 6, ७॥॥$ 

पार तपलवक्या पः गे की 
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आयात पवार नं, प्र 
78, | 


४५ पर ४४ | प्रहा 25 तह 5 लियय [२ 


न्तर्गत “जैन धर्म मो हे अति आए आर अत ने ने धर्म रे 

कर हक पद्ार।"! न य्र ट्र 

ग् प्‌ बा 7) ! हा ॥ 50 (87% 
वश्यक यूत्र' 'प्रति क्रमण ताप दिया । झगतों 


24 ४ मी 6 
मे [४ ; हे >्ज 
हि उचा की तथा शत जय है सह ल्खि का धक्ति श्रादि को अर्मी 
पी 26 रा प्र घत्त ् [« 
द प्रर्दा गत कय | वी जरलेएल : 
सदर न शन 2 >] | ग्राश । जन रि 


पा ल्‍ हे माया (४ 
का | जगनी पी ये 





पेल-गोला! के स्लाइड्स भी की 
ज्यूरिय प्रगर में भव्य जन धर्म 


हुआ । कावल ; 
० | "बुर ग् शधामत [ ग्न, पी. बने | । प्रतती५ 


फिर रब 
तह ० 


का. का एई-+ * 
५ कल 5 5 है? कल ् की यो हा » हैक जॉड 
५ » 3 हे? हैं! / इक, दी 5 कटी कु ५ माँ हे हु ता है 3 
जम 5५ छ ब> न्‍ 9७ 2: ऑल ढ़ च्न्य ० ड्रक ्क है कल न्ट्ा 
मत हा रा कई आज ३ सं  , कक अन्त हक ब्च हु रा क कल न 
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| श्र पु डा रे ही पा शन हद डे ६3. पड प्र 45 $ शा हे ड़ | जा है है दर्द 
+ + ० शत डय+ / /$ 4 
हैं, है। के ६ पट ४ 9 के ट + पु 2, की 6४ के पर | मे ६. 
० कस कर हर पका अं 5 गर हुए [5५ 2 मन ४3 रब फेक. हु वर 
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बेचने हुंआा भौर कावुत राजदूतालय के ग्रधिकारी थ्री ए. के. जैन ने 'जेन 
भें की ब्राज के युग में सार्थकता' विषय पर व्यामपान दवा | इस सभा 

कांवत के भारतीय बही संख्या में उपस्थित रहे थे । नेवाल के फाठमाए३ 
, बैन धर्म के चारों संप्रदाय की संयुक्त जैन परिषद्‌ को स्थापना हुई झोर 
परों सम्प्रदाय ने मिलकर परयुपण परय्य की शभाराधना पी । 3 नयम्बर, 
2974 निर्वाण दिवस के दिन प्राध्यात्मिक फार्यक्रम से निर्वाण महात्मय 
/ शुभारम्भ हुमा । भारतीय सहयोग मिशन सर्वेट्र निगम स्कूल के प्राध्यापगः 
“ दी. ग्रार: जैन ने जैन दर्शन के मुछ सिद्धास्तों की विस्तृत व्याध्या करत 
ए जीवन में उतारने का प्रनुरोध किया और भगवान महावीर के जन्म 
“स्याणक प्रसंग पर मुनि श्री पुनमचन्दजा आदि के सान्निध्य में सभा हुई 
जसका उदघाटन, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री नगेरद्रभसाद रिजालजी मे 
या । इस सभा में जैन बौद्ध भिक्षु, सनातन घ्॒मं के धर्म गुण बरिप्ट नेता 
2.२ स्थानीय नेपाली जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थी ।' 


/ भगवान्‌ महावीर 2500 वां निर्वाण्ण महोत्सव समिति, 


09358 हा .... साउण्द आठू 


जी 
हम .& 
| 
१4 


/ 5: भ्रन्त में माउण्ट आबू पर जो निर्वाण समिति को रचना हुई शोर 

सके द्वारा यह पुत्तक - प्रकाशित हुई, उसका परिचय झौर निवर्णि बम में 

स्पादित कार्य का संक्षित विवरण देना भी प्रासंगिक होगा। इस समिति 

मे स्थापना दिनांक 29-2-74 को हुई। सर्वानुमति से श्री के. एस 

लुहडिया तत्कालीन उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, झायू, अध्यक्ष, क्री रामसन्द्र 
ज उपाध्यक्ष और श्री जोधसिह मेहता मुख्य मनेजर श्री जन इवेताम्बर मन्दिर 
;। /तिवाड़ा मंत्री नियुक्त हुए । 


27. समिति द्वारा कई कार्य विविध प्रकार के सम्पादित हुए जिसका 
ह उक्षित विवरण इस प्रकार है--- 


/- भगवान महावीर 2500 यां निर्वाण मह त्सव--माहिती विशेषांक 
5 | भुजराती ) प्रदाणक जन; साप्ताहिक बयां, पादर देवली रोड, भाव - 
बी नेगर, मूल्य 6 45 5: 00, सन्‌ 976 । 
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गाते प्रसार की लक में, रातफोव हज ड फगि पा 
शान के विज्ञाल भान में हा. थे मयूगत, प्रयवतां प्राफा सर विश 
वपपुर विश्वनिद्यालय का दिनाक 7-2-75 के सिम , 'प्राधुनिए पर्सि 
में भगवान्‌ महातीर' पर सरल, स्पाट भौर गगर करा हिन्दी भाषा में मार्ग 
आपस हुप्ना । दिनांक 24-3-7 5 को 'जीयन और धर्म! पर 2 
“हुस विजयजी का प्रवचन देखय डा जेस मस्विर श्री सल्लभ ताझरों' 
हुमा उसका लाभ समिति के सदरयों से उठाया झौर इसी प्रकार मरते 


महावीर जन्म कल्याराक दिवस चैन सदी ]3 तदनुगार 24-47“ हे 


बताना क्लब माउप्ड झा व में मुनिराज श्री शिनप्रभ विजगजी का सर्वेजि 
पर हुआ जो कि सगवाव महावीर जन्ग कल्याण महोत्यय समिति परदे 
वेवपद आाराधक समित्ति, शिवगंज ने ' भगवाब्‌ महावीर स्वामीओर ४7 
सिद्धान्त” पर आयोजित किया उसका लाभ भी समित्ति के सदस्यों ने लिया 
इस सार्वजनिक सभा में तत्कालीन उप जिलाधीश श्री श्यामसुन्दर श्रीवार्ली क्‍ 
पर्व सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री उम्मेदर्सिहजी, राजकीय . अ्रधिकारी एवं 
के प्रतिष्ठित नागरिक श्रीमती कर्मी मेहरवानजी ओऔर श्री कान्तीलाल उपार्ध्या | 
पेकेट्री लायन्स क्लब सहित बड़ी संख्या में जनता उपस्थित थी | दिनकि 
75 को विश्व विख्यात देलवाड़ा जैन मन्दिर से प्रसिद्ध नक्खी भील तक विग | 
हक री वरघोड़ा (शोभा यात्रा) निकला जिसमें सर्व सम्प्रदाय विशेष 
जैन संघ सम्मिलित था | आावू में इसना महाद्‌ बरघोड़ा पहली बार यहाँ ग 
जनता ने देखा और पड़ा हर्पोल्लिस अनुभव किया । 
सिटी को 25 रुपय,। जा “यम पुरस्कार निर्भयकुमार गंगवाल, ई हि 
/ तय पुरस्कार 5 रुपया का श्री प्रकाशन 
शडगांव छावनी रियाणा के हैः 
अतहपुर सिटी को | फल पा कम 00080 0 मेह 
; हे 'धा गया | मंत्री श्री ज॑ 
राजस्थान के अमुषख ( उवताम्बर) जैन मन्दिर! हर (विश्व विस्यात देह 
।॥॒ लिसे * त्रिका यपुर हे 
भेस्कृति और राजस्थान विशेषांक झोर बा पाल 
लापुर में प्रकाशित हो चुके हैं। ! १ 
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: समिति द्वारा नक्खी कील पर नगरपालिका श्रावू द्वारा प्रदत्त चद्टान 
प्र पर एक सुन्दर कलात्मक भगवाय्‌ महावीर स्तंभ का रुपया'700] ) में 
स्पी श्री काणीराम दी. दवे से निर्माण कराया गया जिसका उद्घाटन 
कालीन जिलाधीश श्री तुलसीराम भ्रग्रवाल ने दिनांक |2--7< ई. को 
धिवत््‌ किया । इस संगमरमर के स्तंभ के एक ओर जन प्रतीक झौर तीन 
र मूल प्राकृत, हिन्दी गुजराती और पझगग्नेजी में भगवाष कक रे 
पदेशक अ्रद्धूत कराये गये। पर्यटन स्थल होने से हजारों यात्री इस 
पु स्थान पर झाकर- भगवात्‌ महावीर को वाणी को पढ़ते हैं धोर लाभ 
ते हैं, समिति ने -भगवाब्‌ महावीर स्तम्भ को, सुरक्षा श्रौर सरक्षस् 
मित्त नग़रपालिकं _माउण्ट श्रावू को, उद्घाटन के भवसर पर अपर 
रंदिया। हद | कि 
, समिति ने जीव' रक्षा, पशु -शिकार भर वन रक्षा, हरे वृक्ष हम 
“विरोध में श्राव्‌ पर साइन बोर्ड ' लगाये श्रौर स्थानीय व्लाइण्ड रहते 
'ध-जनों को गर्म स्वेटर तथा जनरल हास्पिटल के योगियों को ऊनी'कम्बट् 
इस वर्ष में बितरण की गई । । दे हा 
. . समिति ने गत महावीर जन्म बल्याशक . दिवस, महावीर 80606: लक 
बला, 3 वि. सं. : 2034 दिनांक 2-4-977:ई. को कप] ल् कर्मी 
गरष्ट श्रावू के पुस्तकालय में माउण्ट श्रांवू _की समाज शा न्‍ 
हरचेनजी फे वरद्‌ हंस्‍्तों.से 'भगवाब्‌ महावीर क॒क्ष, ॥ दम समिति की 
स केक्ष हेतु, शान्ति सदन ट्ृस्ट की ओर से 2000 :ढये 5 कस डीदी 
/38)25 रुपये की सहायता मिली जिससे पुस्तक, 28 तर हिन्दी 
प्ग्रेंजी में आधुनिक ढज् की पुस्तकों फा कुछ साहित्य 
पा है ! 3 ३९ 
ही 5८ 5 ० श्ः ई हि च्ि धि घध्च 
मा गा जा ाईयों पा अम्मा, 
व्नुतियों के संचालन में जैन यात्रियों, प्रमुख जन भार 5 था समिति बम्बई से 
जयपुर के घनी मानी “व्यक्तियों. श्रीर कक श्री लि ५ 2 
विशिष्ट धन राशि भेंट में हा ' है , जिसके दी क वहा तो । 
प्राभार मामते हैं. यंदि -विशेष सहयोग नहीं विलता। 


। ह्‌ “विशेष * + लिर्दासा 
प्रायू पर भगवान्‌ -महावीर फे 2500 था ३ 


पपाटन करने में ग्सफल रहती । 3 ०22. ग 
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गगवान्‌ महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समित्ति, 
गाउण्ट झावू के सदस्यों की नामावली 
. श्री कुशालसिहजी गलुण्डिया, भूतपूर्व उप- निदेशक, पर्यटन विभाग 
राजस्थान माउण्ट _ लि, 29-2-974 से | 5- [2-975  ग्रद्नक्ष 5. 


भी तेजसहिजो डांगी, भूतप्॒व प्राध्य पक, शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र | 
देलवाड़ा माउण्ट आन 46-]2-975 ६ 


-् 


है 
>- श्री रामचन्द्रजी जैन कान्द्रेक्टर | दिवंगत) जिवाजी मार्ग, . है 
माउण्ट आयू 29-] 2. 4974 से 4-8-76 तक उपाध्यक्ष पे 
4. श्री आत्मारामजी जैन कान्ट्रे क्टर, शिवाजी मार्ग, माउण्ट आवू । 5) 
24-4-976 से १ 
5. श्री जोधस्िह # महता,चीफ मंनेजर, देलवाड़ा श्वेताम्कर जैन मम्दिर | *ै) 
माउण्ट आबू मन्त्रीं | दि 
0. श्री धर्मीलाल जन, मंनेजर, दिगम्बर जैन मन्दिर देलवाड़ा, भू, 
माउप्ट ग्रान्त सह-मंत्री | | 


कोपाध्यक्ष 

राजकीय श, 

पास्कृतिक मंत्री [४ . 
सदस्य कार्यकारिणी 


8. श्री पारसमलजी सोघरा, भूत-पुर्व श्रध्यापक, 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, माउण्ट आयु 
9. शथ्रो देवाजी महा राज, शान्ति सदन, माउण्ट प्राय 


यमिति' 
40. श्री जमराजजो गांधी, रीडर, उपख्वफ्ट प्रधिकारो, कार्यालय, ॥! 
माउप्ट श्राव 
. श्री कंबरगेनजी जैन, माउण्ट आय क्‍ है 
| 2. श्री साकरचन्दजी शाहू, देलवाड़ा, माउण्ट ग्ाय्‌ 


नै. श्री बायुलालजी दोगी, सर्वर, सर्व श्रोक इण्डिया, झाउक्छ प्राय 
4, क्री शंकफरलालजी बरागरेचा, राजस्थान ज्वेलस ' माउप्ट झात्र 


री 


६ ४] 


ननाहरलालजी. सिघवी, भूत-पूर्व अध्यापक, शिक्षण 
गक्षण केर्द्र, देलवाड़ा माउपण्ट आवू 

4 मचन्दजी जैन, शिवाजी:मार्ग, माउण्ट आबू सदस्य 
जयश्विहूजी जैन, कास्ट कटरे ' पालनपुर 


आर, के, जैन, भूत-पूर्व डॉक्टर, मिलिट्री हास्पिटल, 
उष्ठ झायू के - 


ीरेख्रकुमारजी सिप्रवी, भूत-पूर्व प्रध्यापफ, शिक्षण...“ 
शक्षण केर्द्र, माउण्ट झावू- * « * ्ं 
सम्पालालजी सिघवी, भूत-पूर्व- भ्रध्यापक, उच्च 

ध्यभिक विद्यालय, माउण्ट झावू... * #. ' 

 छंगनलालजी गरेम!यत, प्राध्यांपफ, भांयव कॉलेज, भ्रहमदाबाद 
भरतभाई मोहनलाल-कोठारी, एडवोकेट, अहमदाबाद ? 

| शास्तिलालजी मोदी, शारीरिक, शिक्षक, उच्च माध्यमिफ 
याजप, माउप्ट आयू है 

| नैथम्लजी कॉमगठाणी, वरिष्ठ लिपिक, राजकीय कन्या 

चालय, माउण्ड झावू 

मतो स्नेट्ललता तिवारी, देसवाड़ां, माउप्ट आवू 

मती कान्‍्ता यहून जैन, देलवाडहा, माउण्ट भांवू 

ती गोपालसिटटजी जैन, मगखी कोल, मउष्ट भागू 

ती परनश्यामजी पामेचा, नवख्री मल, भादष्ट भ्राचू 


2 
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2 क्षमा, सन्‍्तोष, सरलता श्रौर नम्नमता ये चार धर्म के द्वार हैं| 

४ धर्म का मूल विनय म्राचार-श्रनुगारन है । 

4. सब प्राणियों को श्रपनी जिन्दगी प्यारी है । गुख राबको प्रा 
तगता है श्रीर दुःख बुरा । बध सबको श्रप्रिय है श्रीर जीवन का 
सब प्राणी जीना चाहते हैं, कुछ भी हो सबको जीवन प्रिय | 
श्रत: किसी भी प्राणी की हिंसा न करो | ' 

>* जो संसार के दु:खों को जानता है वह ज्ञानी कभी पाप नहीं करत 

0. मूच्छा-श्राशक्ति को ही वस्तुत: परियग्रह हैं कहा है। श्रधिक मिलने १ 
भी संग्रह नहीं करे, प रिग्रह वृत्ति से श्रपने को दूर रखे। , 
सदा हितकारी वचन, बोलना चाहिये । 

8. बिना दी हुई किसी भी चीज को नहीं लेना चाहिये। 

2. बुद्धिमान थ्यक्ति को चाहिये कि वह प्राणी से न किसी को पुर 
बताये श्रीर न झ्षठी प्रशंसा करे। 

40. -समभाव ही चरित्र है । 

]. सदा सत्य में दढ़ रहो । 

8[, तपों में श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य है । 

3. कर्मकर्त्ता का ही अनुगमन करता है । 

84 दानों में श्रभयदान श्रेप्ट है । 

5. जो कुछ बोले पहले विचार कर बोले । 

“श्री महावीर बाणी 

प्रशस्ति हिन्दी में निम्नांकित शब्दों में दर्ज है- 

भगवान्‌ महाबीर 2500 थां निर्वाण महोत्सव समिति झआराश्न परव॑त ने 
भगवाब्‌ महावीर स्तम्भ -नवखी कील पर वीर संवत 2502 बि, श॑ं. 

2032 में म, [700] रादृव्यय कूर शिल्पी काशीराम बी, दबे से 

निर्माण करायाया झौर पुनः नगरपालिका प्रात पंत को संरधणा।र्थ 

श्रपण किया एवं उदघाटन ॥2-]!-'975 ४. को श्री तुलसी रामजी 
जिलाधीश सिरोही के वरद्‌ हस्त से सम्पन्न हुम्मा । काती गंद्री-व... 
णुभमस्तु ।” ्््ि 





( 
रन | पा भगवेजू.महादीर:स्तुमन - 
। 4 प्र पश्चिम के लिम्ततण भी की पट्टी जा 
हे 70 और 9 ६ च्‌ तन ट्ै न्‍ दैसी ही नंद ३ टी प्र क्षुमवाग पर 
| | के देन प्रो महावीर की दाणी कीं कागज बपन्तिरे है १ ऋफ ज 
40 के उपदेश दो भाग मर स्थानएमाल के कर्ण भ्रक्त किये 
बहुत आरम्भिक भर रण की तर्क रे. हर परत उत्तरी भी 
| ली 5 हक उपदेश (कत है. लो प्रकार दैट/ 
| 8७0 ठ& ४०४४० पर पाए 
0280 50६2४ 0006 0०१९७ ु 
बाहर । हि (६3४९ 89 एऐए८ २७७१८ ट्प्प ३६७ ०स7९ ह 
ः न ही । | * # पी5४ 9039 ६७०७० ु (१०6 है ४ (8० 89909 ७5९४७ ७५७ 
क्‍ स्र00५ 007 ॥6 800७0 78) 56 905 | 
0: एक 2 69 ४ ४ + 9909५ :- 
॥३ # ७8५४ एएशे 5६८९५ (० ६४90) ु 
११. 8०७७०) 39$5७70९0५९९ 3० ६७५ ०४४ र्ण् | फष्एशश पे 
)3. ४४ए८७४३ (७८७ (2०४४ 3५5 6०06१ - 
६५. ०0 8४४ रथ 99 [४०४० 9 (८888-35: छ५०४ ० को एफशी ४ 
| १९. 'गुक्लोए४ स्रषरो 0 (0५ जॉशॉटरदा 2. 0७ 59५४३ 
स्त्म दछ्िण हि घर कर्मर्श काका. ६०६ ६ अ अन्तर ' दी भाप मे 
प्तम्ना वि: हि 3 
६. खूब भथम ध्ुखर मे 'वाठ' (इद्वखाई ) द्ध्ते आग पर प्स्द (छा) 
प्र उसके के तक धर्मनजेती में. सूक्ष्म झाहिसा क्र अध्तः 
बने हुए. ह 
2. हस्वाये से काएआरयस ्रफार जा च हैः 
सम्णगदश प्खम्मर्ग ज्ञान आने ग्‌्त्वा स्स्च्य + सोध मागे ० 
कस धर्म नए उपदेश । बड़े पढ़ पं लिखित दैं:“” 





40. 


8]., 
42. 
3., 
।4, 
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जन धर्म ना उपदेश 


पोथी उत्कृष्ट मंगल धर्म छ॑। ५, 
धर्म भेदले अ्ह्विसा, संयम धन तप, जेमनु' मन सदा प्रममय होय है 
तेमने देवताशरों परण नमन कर ६ । | 

जमा, सन्तोष, सरलता भरने नमञ्नता थे चार धर्म द्वार कहवाये छ। 


धर्म नु” मूरा विनय अयवा झआाचार श्र टले के नियम छ । 
सर्व प्राणीयों ने पोत पोतानी जींदगी प्यारी छ, युख नी इच्छा मो 
कोई करे छ॑ श्रने उ'ख थी दूर भागे छ। बध कोई ने गमतों 
नथी, श्रने जीवन सो ने प्रिय लागे छ॑। जीववानी इच्छा सो कोई 
राखे छे । 






वृत्ति थी हमेशा टूर रहेव । 

सदा हितकारी वचन बोलवा जोड्ये । 

कोई नी कोई पर चीज ँस्ठु श्रापणा ने श्रापवामा ने श्रावे त्यां सी 
कदीये लेबी जोईयरे नहीं । ह 

वुद्धिशाली मारासे मन तचन थी न तो कोई मे उतारी पाठवों जोईये 
ने कोईनो मिथ्या प्रणंसा करवी जोर्दये | 

समभाव नेज चरित्रय कहय छे । 

सदा सत्य मां सुदद्ध रहय जोईये । 

संघली तपश्च्या मां व्रह्मचयं श्रप्द तप श्र । 

कर्म सदा कर्म करनार नी एछल पाछ्ल जे चालत' रहे छे | 

सघलां दान मां ग्रभयदान मोटर छे ।  ध 


५ *क क्‍-जतोजरघमना आन फीकी क्‍फरचीक के 
* न 


। 


6. 


एटॉटा०णा 8 चड ता४ए5४ 995. 
#060०८, 7८8ए8४7(6 8४6 _ 96६7870९८, 
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जे कोई घोतो ते बोलता पहसा विचार करीमैज बोली । 
'“-थो महावीर पारी 
प्रणस्ति के प्रक्षर इस प्रकार शुदे हुए हैंः-- 
“भगवाद महावीर 2500 वां निर्याग्ग महोत्यव समिति माउण्ट 
झावू श्र भगवान्‌ महावीर स्थ॑भ नयंयों तनाव ऊपर पीर सं 2502 
( वि. सं. 2032 ) मां रु. 700॥ संद्‌ उपयोग करो शिल्पों 
फाणीराम बी. दवे पासे तैयार फरादी नगर पालिका आवु पर्दत 
प्ले संसशषणापं प्रपेश फीनो प्रने उदघाटन तारीय ॥2-॥ 975 
हू. श्री तुल्लसीरामजी जिलाधीश सिरोही ना वरद्‌ हस्ते त्िथी रातिक 
सुदी 9 संपन्न क्यो, ॥ घुममस्तु धर 
गुजरातों में 'भगवान महावीर स्तेभ' दर्ज है 
सचसे मीये ही नीचे, 3 फीट ।0 इन्च लम्बी झोर 9 इन्च मोटी 
पट्टी पर छंग्र॑जी में लाख ग्रद्त रों में भगवान्‌ महावीर के उपदेश 
(परल्दलांगह5 ण गव रैंशाशशा) लिखा हुआ है और फिर 
भगवान्‌ महावीर के उपदेश क्रम ६ से 6 तक अंग्रेजी भाष। में काले 
खक्षरें में बने हुए हैं | 


प6०एाआा१३४९५४ ०04.0प १ शावशा? 


छलाहठ00  )४स्‍ा2808 70॥*« 
जिरलटात 2005 48५9४ 95९609076 


पछाषछि 0 8 पिए 9 ए्लाए00, 


एछणहवा१७४९४53, (07ध्ाप्रता, जग्ज़ींगिए 800. :्र00९9ए ६7० 
०077 270870065 40 5६॥8073, 
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८. 7 -परिदिष्ट 4 


भंगवाद म्रहावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव समिति माउण्ट श्रावृ 


ह जी पाहित्यिक, सामाजिक और सार्वजतिक कार्य सम्पादन फिये, उनका 


प्वथ संविस्तार 'इंस पुरुतंक के भ्रन्तिम भाग में श्रौर परिश्षिष्ट 3 में 


; 8४४27 ( भेगवीवे महावीर स्तंभ में किया गया है । तत्यश्वात, समिति के विविध 
 गेय॑ का विवरण! देनो शेप रह जाता है। जिसमें ।६ श्री महावीर रिलीफ 


नाग 


के गायोजने संम्मिलित 


» लोगों की जीवनोपयोगो 


। 
! 
। 
| 
ई 
बे 
] 
| 
जँ 
$ 
3 
|! 
६ 
है। 


फंड, 2, श्री महावीर पुस्तकालय वक्ष, श्री महावीर कला कक्ष, 
भीर 4. तूंतीय आयूं पर्दत शरद्‌ समारोह की प्रदर्शनी में महावीर कक्ष 
( समिति ने अ्रह्िसा-प्रकारं का काम भी किया है । 


श्री. सहादीर रिलीफ फण्ड समाज के निर्घन,निःसहाय श्रौर गरीब 

कार्यों में सहायता पहुँचाने के उद्द श्य से स्थापित 

किया गया । समित्ति इस कार्य के लिए, समुचित घन संग्रह नहीं कर 

फिर भी भगवा महावीर ने जो दान को महिमा वर्णित की 
#, उसके झनुमोदनार्थ, सॉंकेतिक सहायता पहुँचाई गई है। माउणप्ट आवबू 
के ब्लाईण्ड सिहिबिलिटशन (अन्ध पुनर्वास) केन्द्र के निधन प्रशिक्षणाथियों 
को 50 ऊनी स्वेटर खादी भण्डार से खरीद कर दिये गये जिसमे समिति के 
₹. 360) हुए। इसी प्रकार आावू के जनरल होस्पिटल के रोगियों के 
लिए 6 ऊनी कम्बरछे खरोद कर दी ग्रई जिसमें 294) रुपये की रकम का 
सदब्यय हुआ । इस प्रकार कुल रकम रुपया 6 54) श्री महावीर . रिलीफ 


सकी 


 फण्ड में लगी। | ञ ु 
। 

| श्री महांबीर पस्तेकीलय कक्ष संभिति ने सॉस्क्ृतिक और 
पर्वतीय नगरी आायू में जेन साहित्य विशेषकर भगवात्रं महावीरें के जीवन 
; उपदेश की ओर जन साधारण की-रुचि बंढ़ाने हेतु, यह निश्चय: किया कि 
८; “मं... एालिका आऔींदू पेर्वत'पेंर 'भर्गबोंदं महावीर कक्ष' स्थांपित- किया जाये 
पा दर रा है [कक + 
डः ईुः ् ; के श६ हि ५ रे 


| रह | 

तर गा १ ऊ कः के ; दे 
पी | णए्गं फाएफ ॥) न गति; पा झा: पमद्त ट्रस्ट प्र श्र परवाडी गहरा 

, 48 ये के हद ह हि है ; 
(| हे रा |, $ (00 +%, गा सम, कद मतों एवं पुरतकासद मे लिये नगर 
प्‌ ही पा हक 225 मन कह ॥ 
४ वतंक। (३6 ग।। या, मर गैंग 4/]] हायर काटा गः तिथि बुक्पोग मं ता 

ग ग फः के # पा ; 
| | गरपाजिफ [ 4 ग्त्त्य महावार प्र्श्ा प्र लिये नोट मो प्रत्मारियां हे 


पार पग्तामी कराफ तह हु 
गे 50 राम के कफ समिति ने भी एप फोमती परत देषयां 


शत # दस मी 35240 /। महे।यार गत्रगागय कक्ष का शंट मी ह जिनमे से 
पा की वि आय गहावार (अध्ोजा आए [-5) विशेष महूल ' 
सम कि जी मद्राराज शा। न्ति सदन मे भी तीघ॑कर भगवात्‌ महावीर ! 
है कवि | हे मूल्ययाय अग्रिक भेंट की निममे भगवान्‌ महू योर के 
अब 28 उदय को रंगोन ित्रा मे पट श्ित्त किया गया है । ५ 
$ 4 प्र $। गर्ल # 
प्रदेश में 84248 मी] पीस प्रयुद (आागू) पर्बत प्रौर हे 
पमृद्धिगाली नम्द्रयती कि अप हि से हम है। विशेषकर पुरातत , हे 
मृ्तियाँ मिली है, उनका न्‍80 ५... दी में छेसी कई बालाकुतियाँ प्रौर "' 
टीकर, उसमे कि बिक याद गद्दाबीर के भा में से कला-कशा कायम 
गति का रु कक बल , ह 0 हर व परवंत पर ही कार्यान्यित् हो, ऐसा हि पे 
हे डकाय रहा ४ एतदर्थ, ग्मिति प्र राजस्थान के परातत्व शरीर | 
आय कह हे हक महायय करो ब्रा यू पर्वत की राजकप फला- । 
है जन्द्रायती पे सीन +7 ५ ह 
महावीर के माम हे कप ड्ति ही मा ३ का संग्रह करा भगवात शिग्र 
ट्र्प्ना ह्फकि राजफीय फला पीधिए है / छुकाब अस्तुत किया । ऐसा मासूम 
लाये जा रह? हू। आ्राणा की जाती कि # 3088 _एंदर कलाहगफ भगनायशेष 
पर, भगवान्‌ महू! वीर #; जी का गिकीय ला वाधिका श्रायलु पर्वत 
! (5 के नाम मे राऊ य सरकार पाला वक्ष योमे जिससे देश 


हि 8 .2॥, प्राचीन सुन्दर श्रीर उत्कृष्ट जैन पतला के ममूनों को 
थवार त्तू की प्रार्च| मा क्र पा है 
ह ग | हर हे £ प्राचीन न तक गौरव की प्रमुभृति कर सके । सम्रिति 
«४ दि पचल युझाय ने में प्रग्रसर ह लत | 
है 7२ रही है। भविष्य में त्ति 
इस श्रार प्रगति की कामना फरती £& | 00063 2 


मय समिति ते; एतीस शरद एमारोह के श्रन्तगगंत जो अदर्णनी | 
भाउण्ट शभ्राव्र पर 2] प्रक्टूबर से | 53तकम्बर तक प्रायोजित हुई उसमें 'मह्दा है 


जे 
+ 


हक 


हि उन 309-3>2पन-_-_-क्नानमकट करना... विलीर- 
अआक+बआ. >नआ था 3-3५ के. +०ननन-मन फोननननओ जननी डिक जन ऑन हा+का 


शक 
7 ह 


ा 


न 
&९-) | <7 अब 


यो... 


£६:%: 

हा 4:४7 ६ 
हट भौर पर: 3 

गे झोर प्रशर पारा जियो पीर पड 

कक के कै. न्‍्क 45 बे । पा नह दा ;+ 

मादार # फीषग प्रणम करवा पिं॥व हैं? प्रदशिः 

त्रीँ हा शाः ९ न्कुटट, 

अल ग्गा4 हध दरीश ले गम दे 

४563 हशग, 


दुव ध्धणी देर पक 


है हर ॥०६। 23 है 


पे 

* > 

दिष्यात देसदाहा ऊन माग्दिर के. मु 0 था 

है] है] हू कर 

डएइदीर गधा में इर्धनाएें गि शधे ।. भें! ५]२ ४४ है ही 4 

कद ५ हु है " 

फिणकर, साददी में भी माई पाहिएगार शरद + 
धाक पाँदि दिपे गये 

न मा कवि शैलीक झरने 


ज्क... कबक की 
६ 


से सफदर न पे म 
पथ एसस हजार रद मत शा मे 
मे दल पहमधर ४ 

सांधाओए हैं. डरा भ् 


देह जैन मग्दिर शे, दुह चार 
श कर, 2॥-0-97$ को, 


पदशाभानपात्रा लवारोनजुदरर) नल 
; ले जाई गई नारद समारोह सेविसा पर, णी 
के संणानग में मैने 0)50 रुपधा छमिति वा 


पुगीद शग्द 
मध्मितित होते में (जत, गॉजपुताना 
ने संम्दति प्रतोके इंफी 


प्रशशनी में मशावीर कद, 


फ्े लिये, पमिति ने घादू परत पी सुरय समयी पर, 


घोर सगयाने जिसमे मएयां 


प्रट्टिता-प्रवार 
मे के रोग बॉबती हे 


कार ग्रौर बन्द मतट' 
$3)50 पर हुए ! 
अ्गवाध महावीर 2 00 वा 


बालन बारने मर ध्ीफदय गाली परमान 


ते पूरी सहायता 


अर्पात महोत्यव, समिति घो फार्म 
नदजी पेट्ठी देलखाद़ा के; पार्मलारियी 


९. 
श 


हायता मिली लिसके लिये समिति उनात घाभाद भागनती ८ 





आम | 
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पति((ए्त-- 
जब ध्वज की विशिष्टता 


जैन समाज का पह संवंसास्य ध्वज पंच परमेप्ठी का प्रतीक झूप-वांः 
रगो में प्रदशित फिया गया है-_.. 

ध्यज के पांच रंगों को पहचान इस प्रकार हे--. 

लाल रंग हनन्‍०>>«+«>न्‍न्‍न सिद्ध 

पीला रेग**०००००००»»»आतनाईई॑ 

सफेद रेंग."***०००*-००००*०-अ्रिहंत 

हरा रंग /.+००००००००५००००००- उपाध्याय 

काला र्ग (72०९०००००५०*-««गाधु 

वेज के उपरोक्त पाँच रंग, पांच महात्रत रूप से भी .इस प्रकार 
सूचक हैं---लाल रंग-**«»»« सत्य, पीला रंग०««««०« अचौोये, सफेद रंग“ 
श्रहिसा, हरा रेंग*****«»ब्रह्मचर्य, श्रौर काला रंग***““अप रिग्रह । पंच पर- 
मेष्ठी में अहत भर महान्रत में अ्रहिसा का विभेष महत्त्व होने रो, स' द रगे 
को मध्य में रखा गया है | 

व्वज के बीच में चतुगंति प्रतीक रूप स्वस्तिक को दर्शाया गय हू 
स्वस्तिक के ऊपर तीन बिन्दु है जो पम्यक्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ 
चारित्र के सूचक हैं। तीन विन्दुओं के ऊपर श्रद्ध चंद्र सिद्धशिला को लक्षित 
करता है भौीर अ्रद्ध'-चन्द्र के ऊपर एक बिन्दु है जो मुक्त जीवन श्रर्थात मोक्ष 


का सूत्रक है । 
हि 


0०006 


जैन संस्कृति में स्वास्तिक का विशेष महत्त्व है श्रतः इसको ध्वज के 
बीच में रखा गया है । चतुर्गंति संसार में परिभ्रमण का कारण है शौर श्स 


से आगे वढ़ कर अहिसा को आचरण में लाने और अरह॑न्त को दृदय से श्रपनाने 
पर, निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है । 
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जैन ध्वज का रंग और श्ाकार निम्न प्रकार का है-- 
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